२ अमल.) ५ मिल.) 
उपयोगेतावाद 


क्‍ लेखक-- 
_+ ..स्टुअटे मिल 


) 
अनुवादक | 
उमरावसिह कारुणिक 
(2, 








प्रकाशक-- 
ज्ञान प्रकाश मन्दिर, माछरा, मेरठ 


(2 गन प्रकाश ग्रन्थमाला की चोथी पुस्तक 5) 
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न्‍काालयलीपरननानत महा लनाप लक 


जान प्रकाश गनन्‍्यगाला को 


कुड्ु वि गेषतायें' 





१-इस ग्रन्यथमाला में सब विषयों की | 
पुस्तक प्रकाशित होती हैं। | 


















क्‍ २--इस माला की एुस्तक्ों की भाषा | 
|. सरल तथा कविता के समान सरस | 
| ३-इस ग्रस्थमाडा में संसार-प्रसिद्ध | 
पुस्तडों के अनुद्द तथा प्रतिभा- । 
शाल्ली लेखकों की मोलिक पुस्तकें । 
.. प्रड्माशित हीती हैं। 
| ४-इस साला की पुस्तकें सब के लिए । 
उपयोगी होती हैं । 






। ५-इस माला की पुस्तकें बढ़िया | 
। कागज पर सुन्दर टाइप भे छपती । 
हैं तथा आवश्यकताजुसार चित्ठों | 
। से भूषित रहती हैं । । 
।4 ६-“इस माला की प॒स्तके ब । 
का पुस्तक बहुत सस्ती 


व्यवस्थापक -. 


ज्ञानप काश मंदि आहत लेकबर | 
बे पो० माछुरा, जि० मेरठ. 


४ 


2 2 धकबक-4४ 7 ४ 5 ५ हर बा पा आप है है! ;ः क । 
2 हर 75 १ अक ४ प्ाप्का प्र ते 
पी है य सा 80 छू (3३०4९ 
०५५०५ आम दे ४ प्र; | 
(2 ४) | 
"77%: । 


सस्‍्टुअट मिल की संसार-प्रसिद्ध पुस्तक 





“युटिलेटिरियनिज्म” का हिन्दी अनुवाद 
88.53. - 
आअखशुवाइक-- 
उमराब सिह कारुणिक बो० ए०, 
रचयिता “ कार्नेगी ” इस्फादि । 
कक | 
अदाशफकर-- 
चोधरी शिवनाथ सिंह शाण्डिल्य 
ज्ञनपकाश मन्दिर, 
पो० माछरा, जि० मेरठ | 


चछत्ूा ०० पे 


पहिलां संस्करण ] सन्‌ १६२७४ ई० [ मूल्य १) 





केबल १६ पृष्ठ विद्या प्रिंटिंग प्रेस, मेरठ में सुद्वित । 


विषय सूचो । 


विषय पृष्ठ 

निवेद्न पर 28 8-१० 
भूमिका शक कं . जुरय 
जीवन चरित्र हा 285 १७-२६ 
पहिला प्रकेरण ३ मा २७-३५ 
दूसरा प्रकरण ३६ ् शै६-९& 
तीखरा प्रकरण मम कल ७०-८७ 
जोथा प्रकरण बा 5 मा . ८५-४७ 
पांचवां प्रकरण. ... न &८-रै३८ 


है 
) 


| 


कि द्वा ०५ #-२<ट-द्धा७० 27००-0० पता १, 2 


आवश्यक निवेदन 


बहुत से हिन्दी प्रेझियों का आम्रह था धि 
ज्ञान-प्रफाश ग्रन्थमाला में छोटी बड़ी--खस 
कार की-पुस्तके प्रकाशित की जाया कढंरे। 
तए्व अब से इस ग्रस्थमाला में दस आने से 
कम तथा अधिक दोनों प्रद्नार की एश्सक्ले मकाशित 
होगी । स्थायी आ्राहकों से प्रवेश फीस ॥) है और 
सब पुस्तके पोने सूल्‍्य में मिलती है । 
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व्यचवरस्थापएंक-- 
ज्ञान पक्राश पन्दिर । 


ही <८-द्ा०४९:7०<*-द०९ 2२-०२ २० <-द्वा०५ २०२२ २ 


ब.& 9२ ०८२८०. ७० >> &७-2<*-ऑऋ 0७०८ बट कय >> हे 
के ०९. :2<“<< ०३:०० ७8 लक ला 


5) 


६] 


- 696 


निवेदन । 


यो सो इड्चछेंड के प्रसिद्ध तस्वबेता स्टुअट मिल के सब हीं 
भ्रम्ध पक से एक्क बढ़िया हैं, किन्तु [/067ए ( स्वाधीनता ), 
800]6९०॥0०0 ० जश्ञ०7००७ ( छ्लियों की पराधीनता ), 
[९०७९४९॥।७(ए७ 00ए७7/॥770॥6 (प्रसिनिधि-सच्तात्मक 
राज्य-वयवस्था ) तथा ए708570980787॥ (उपयोगिताबाद )--- 
ये चार अन्थ- विशेष महत्वपूर्ण हे | प्रस्तुत पुस्लक मिल्र की 
ए५७एं4078700 नामक पुस्तक का अखुवाद है। 


बहुत द्नि हुवे लेखक दे इस पुस्तक का हिन्दी में अज्जुवाद्‌ 
करने का विचार किया था किंतु यह मालूम होने पर, कि 
साहित्याचार्य पं० रामावतार जी पाण्डेय इस पुस्तक का 
अजुवाद अन्थ-रत्नाकर कार्यालय के स्लिण कर रहे हैं, यह 
विचार छोड दिया था। दाशेनिक पुस्तकों का अंग्रेजी से 
हिन्दी में आजुधाद करना बहुत ही कठिन है । श्रद्वय 
पं० महावीर प्रसाद डिवेदी या साहित्यायाय पं० रामावतार 
पाण्डेय प्रभुति विद्वान्‌ ही इस काय्य को सफलता पूर्वक कर 
सकते हैं । इस कारण खेखक को यह जामकर बडा हष हुवा 
था कि साहित्याचाय जी ने इस पुस्तक का अजुवाद करना 
आरण्म कर दिया है। किन्तु कई वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी 
जब * [0][877970870 ” का अजुवाद प्रकाशित नहीं इुया 
तो हिन्दी के प्रसिद्ध प्रेमी धीयुत चोधरों शिवनाथसिंह के 
आग्रह से लेखक ही को इस पुप्तक का अजुवाद करना पड्ा। 


संभव है अबुराद-संबन्धी अनेक भूले हो गई हो। यद्यपि 
ऐसे कठिन काय में हाथ न डालना ही डचित था, किंतु यह 
सोच कर कि जिन बातों का विचार इस पुस्तक भें है उनके 
जानने की बडी आवश्यकता है, अनुवाद करने का खाहस 
करना ही पड़ा । 

माननीय पं० महाबीर प्रसाद दिवेदी के कथनानुसार इस 
समय हिन्दी में जितनी पुस्तके लिखी जाये खूब सरत्ल भाषा 
में लिखी जानी चाहिये | इस कारण इस पुस्तक की भाषा 
यथा संभव सरल रखने का प्रयत्न किया गया है, कित फिर 
भी पुस्तक का विषय ऐसा कठिन है कि वहीं २ पर विवश 
होकर सस्‍्क्ृत के क्ल्िष्ट शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ा है। 


| उमरावसिह कारुणिक बी० ए० 


कस 


१-१-२ 





आधुनिक युग “ युक्ति का यूग ”? ( & ४०० 
पि009|570 ) ” है। प्रत्येक बात के लिये युक्ति माँगी 
जाती है। इस कारण आचार शास्त्र की भी सहेतुक कसौरो 
निश्चय करना अत्यन्तोवश्यक हो गया है, क्योंकि अब पुरानी 
पुस्तकों से बचन मांत्र उद्ध त करने से ही काम नहों 
चलता है। 

इंग्लेणड के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता स्टुअट मिल ने अपनी 
संखार -- प्रसिद्ध पुस्तक एताब्वणंब्रणंडण अर्थात्‌ 
डपयोमितावाद में इस ही विषय पर बिचार किया है। 
आंच[र-शाख््र का सूल अधार क्या होना चाहिये? कोई काम 
करना ठीक है था नहीं ?-यह बात किस प्रकार निश्चित करनी 
चाहिये। मिल उपयेगितावादी थी । उस का विचार था कि 
जिस काम से जितने अधिक आद्मियों का हिंत होता है वह 
डतना ही अधिक अच्छा है। इस सिद्धान्त को इस पुस्तक में 
बहुत अच्छी तरद्द प्रमाणित किया गया है । इस पुस्तऋ के 
पढ़ने से मालूम होगा कि इस सिद्धान्त की पुष्टि में मिल 
ने जिन दुलौतों या युक्तियाँ से काम लिया दै वे बहुत प्रबल 
तथा अकास्य हैं। क्‍ 
इस पुस्तक में पांच अध्याय हैं । पहिले अध्याय में मिल ने 
इस सिद्धान्त के बिषय में कुछ साधारण बाते' कहीं हैं। इस 
अध्याय को मूल पुस्तक की भूमिका समझना चाहिये। 


'( १२ ) 


दूसरे अध्याय में मिल ने ' उपयोगितांवाद ' का अथथ 
समझाया है। अन्य अध्यायों के समभने के लिये इस अध्याय 
को ध्यान पूर्वक पढ़ना अ्रत्यन्त आवश्यक है। मिल साहब के 
शब्दों में डपयोगिताबाद का अर्थ यह है कि जो काम जितना 
आनन्द्‌ की ओर ले जाता है उतना ही अच्छा है तथा जो 
आनन्द से जितनी विपरीत दशा में ले जाता है उतना ही 
बुरा है । आनन्द से मतलब है सुख तथा कष्ठ का न होना | 
किन्तु आनन्द भिन्न २प्रकार के होते है।इस कारण भ्रश्च उठता 
हे कि भिन्न २ प्रकार के आनन्दों में एक को ऊंचा तथा दूसरे 


को नीचा किस प्रकार ठहराचे' ? परिमाण के विचार के छोड 
कर और किस प्रकार एक आनन्द दूसरे की अपेक्षा अभ्रधिक 
धूल्यवांन ठहराया जा सकता है? इस प्रश्नका बहुत ही 
सनन्‍्तोषजनक उत्तर मिल ने इस प्रकार दिया है -.. यदि ऐसे 
सब मनुष्य जो दे भिन्न २ आनन्दों का अनुभव कर चुके हों 
बिना किसी प्रकार के नेतिक दबाव के उन में से एक आनन्द 
को दूसरे की अपेक्षा अधिक अच्छा आनन्द बतावे तो वही 
आनन्द अधिक इष्ट है | यदि वे मनुष्य , जो दो आननन्‍्दो से 
परिचित है, एक आनन्द को -- यद्द बात जानते हुवे भी कि 
उस आनन्द को प्राप्त करने में अधिक अशान्ति का सामना 
करना पड़ता है -- दूसरे आनन्द की अपेक्षा अच्छा समके 
ओर उस आनन्द को दूसरे ओनन्द के किसी भी परिमाण के 
लिये जिस का कि वे उपयोग कर सकते हैं छोड़ने के लिये 
तेयार न हों , तो ऐसी दशा में हम उस आ। नन्‍्द्‌ को गुण की 
दृष्टि से इतना ऊंचा दर्जा देने में ठीक हैं कि जिस से तुलना 
करते समय परिमाण का विचार उपेक्षणीय रह जाय । 


बहुधा भजुष्य प्रश्न करते हैं कि उपयोगितावाद के 


( र₹३ ) 

सिद्धान्त की सनद्‌ क्या है? हम इस सिद्धान्त के मानने के 
लिये क्यों विवश हों? किसी की हंत्या न करने, या किसी 
का माल न लूटने तथा विश्वास-घांत न करने या घोखा ने 
देने के लिये तो हम बाधित हैं कितु सार्वजनिक, प्रसन्नता 

यादुशख बढ़ाने के लिये हम क्यों बाधित हों ? उपयोगिताबाद 
के तीखरे अध्याय में मिल ने इस प्रत्ष पर विचार किया है 
ओर उप्येगभितावाद के सिद्धान्त की सनद्‌ पेश की है ! 


' खंखार में दो प्रकोर के मनुष्य देखे जाते हैं | एक तो वे 
जो ईश्वर की नेकी में विश्वास रंखते हैं ओर उस की नाराजी 
से डरते है दूसरे वे मनुष्य कि जिन का ईं४वर में विश्वास 
नहीं है, ओर जे. सुख पूवंक अपनां जीवन व्यतीत करना ही 
अपना लद्षय समभते हे । द 


जिस मन्नष्य का ईश्चरं की नेकी में विश्वास है उस मनुष्य 
को इस बात में भी. विश्वास करना होगा कि कत्तेब्य ऐसा 
काम होना चाहिये जिस को ईश्वंर पसंन्द करता है।इस 
कारण ईश्वर की ओर से पुरस्कार की आशा तथा दण्ड का 
भय उसको इस सिद्धान्त -- अर्थात सावजनिक खुंख के 
सिद्धोन्‍्त -- के अलुसारं कार्य करने के लिये विवश करे मे । 


अब रहे वे मनुष्य जिन का लक्ष्य केवल खुख की प्राप्ति है । 
ऐसे मनुष्य स्वयं चाहे केसे ही काम क्यों न करते हों , कितु 
वे यही चाहते हैं कि दूसरे उन के साथ ऐसा व्यवहार करें 
जिससे उनके विचारानुसार डनके सुख की चृद्धि होती हो | 
दूसरों के ऐसे ही कार्मो की वे प्रशंसा करते हैं। इस कारण 
अपने भाईयों की ओर से पुररुकार की आशा तथा द््‌रड का 
भय तथा दूसरों के प्रति निस्स्वार्थ प्रेम तथा सहाज॒भूति के 


है), 


सब वस्तुओं सुख को साधन होने के कारण ही इृष्ट है| इस 
प्रद्यार उपयोगितावाद का सिद्धान्त प्रमाणित हो जाता है । 


इस के अतिरिक्त उपयोगितावद्‌ की पुष्टि में र कोई प्रमाण 
नहीं दिया जासकता ओर न कोइ प्रमाण देने की आवश्यकता 
ही हे। 

ह प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌ 


ध्राचीन काल से उपयोगिता यां सुख को आचार-शास्त्र की 
कसोटी मानने में एक बड़ी रुकावट यह रही है कि बहुत से 
मनुष्यों के दिलमें यह शड्भा) बनी रहती है कि कहीं इस सिंद्धगनत 
को आचार-शास्त्र कौ कसौटी मानना न्‍्याय-विरुद्ध तो नहीं हे 
उपयोगिताबाद के पांचवे अध्याय में मिल ने इस ही शड्भा को 
दूर करने का प्रयत्न किया है. तथा बहुत ही योग्यता पूर्वक 
अनेक अ्रकास्य युक्तियां देकर प्रमाणित किया है कि न्‍्याय- 
युक्तता ( ]08070७ ) का आधार ही सुख्यतया उपयोगिता है 
तथा न्यांय-युक्तता कतिपय उंन आचार-विषयक नियमों का 
नाम है जिनका मातुषिक भलाई की प्रधान बातों से सम्बन्ध 
है ओर जो इस कारण बिना और किसी बिचार के आचार 
विषयक सोधारण नियमों से अधिक मान्य हैं। 


उपराव सिंह कारुशिक बी- ए, 





इंग्लैणड के सरस्वती-मन्द्रि में स्टुअ्ट मिल का आसन बहुत 
ऊँचा है| इसका जन्म २० मई सन्‌ १८०६ इंस्वी को लन्दन में हुआ 
था | इसके पिता का नाम जैम्स मिल था | वह भी अपने समय का 
प्रसिद्ध तत्ववेत्ता था | 


स्ट'अरे मिल को उसके पिता ने शिक्षा पाने के लिये किसी 
सकल नहीं भेजा चरन्‌ घर पर स्वयं ही पहाना आरणस्भ किया | तीन 
चर की अवस्था ही में उसने उसको ग्रीक भाषा पढ़ाना आरस्भ कर 
दिया। आउठये चष लेटिन भाषा का प्रारम्ध भी करा दिया | मिल का 
विता प्रति दिन श्रातःझाल सथा सायंकाल टहलने के लिये जाया 
करता था। साथ में अपने पुत्र को भी ले जाया करता था और 
मार्ग में तात्विक तथा गहन विषयों को समझाया करता था जेसे, 
सुधार किसे कहते हैं ? गवनेमेम्ट का क्या अर्थ है ? इत्यादि इत्यादि । 


मिल का पिता विषकुल पक्षपातहीनव था। वह सदेच इस बात 
का प्रयत्न करता रहता था कि उसतक्ना पुत्र भी उलके समान ही 
निष्पक्ष बने | जिन दिनों अमरीका का स्वतंत्रता-युद्ध (0706/70७7 
ए७७ ० [80०09०४१ै७०८००) दोरहा था, तो मिल के पुत्र ने अपने 
पिता से कहा कि हमारा देश सत्य के लिये लड़ रहा है। उसके 
पिता ने तत्काल ही उसको समका दिया कि तुप् अपने हृदय की 
दु्घछता के कारण ऐसा समझते हो | इंग्लेण्ड अमरीका के साथ 
अन्याय कर रहा है। पिता की इस खुशिक्षा हीं का परिणाम था 
कि स्टअट मिल ने जाति तथा देश के ऊठ अभिमान को कभी 
अपने पास नहीं फटकने दिया । अस्तु । 


( १७ ) 


न्यूनाधिक भाव -- जितने मनुष्य-प्रकृति में होने संभव हो -- 
देसे मनुष्यों को भी सार्वजनिक खुख के सिद्धान्त के अचुसार 
जाये करने के लिये विवश करे गे । 


डउ पयोगितावबाद के चोथे अध्याय में मिल ने इस सिद्धोन्‍्त 
की पुष्टि में प्रमाण दिये हैं | यह बात तो खब को माननी 
होगी कि विज्ञान तथा शास्त्र के मूल पूकाचयच (#756 ॥?76- 
7868 ) हेतु देकर प्रमाणित नहीं किये जा सकते । किंतु 
घूल सिद्धान्तोी का वास्तविकता को परखने वाली शरक्तियाँ 
श्रर्थात्‌ ज्ञानेद्रियों तथा आंतरिक चेतना के द्वारा द्वी निर्णय 
किया जा सकता है। क्‍ . « 


डपयोगितांबाद का सिद्धांत है कि सुख इष्ट है तथा 
रद्देश्य की दृष्टि से एक मात्र सुख ही इष्ट हे। अन्य सारी 
बस्तुएं इस उद्देश्य - प्राप्ति मे सहायक्र होने के कारण ही 
इष्ट हैं । जिस प्रकार किसी ध्वनि के श्रोत्न्य होने का एऋ 
मात्र यहो प्रमाण दिया जा सकता है कि आदमी वास्तत्र में 
उसे खुनते हैं . इस ही प्रकार डपयागितावाद को पुष्टि में 
यही प्रमाण दिया जा सकता है क्‍ह्लि मनुष्य वास्तव में सुख 
याहते हैं तथा सुख आचा रयुक्तता का पकमात्र निर्णायक है । 


. मलुष्य सुख क्यों चाहते हैं ? इस का एक मात्र प्रमाण यद्दी 
दिया जा खकता है कि सुख अच्छा है। प्रत्येक मनुष्य का 
सुख डस के लिये अच्छा है । इस कारण सर्च साधारण को 
सुख सब मनुष्यों के समाज के लिये अच्छा है। सुख आचार 
का एक उद्देश्य है । इस फारण आचार-युक्तता का एक 
निर्णायक दे | यहां तक तो साफ बात है किन्त, केवल इतने 
दी से काम नहीं चलता | डपयेगितांबाद को प्रमाणित करने 


( श्पू ) 


के लिये यह अमोौशणित करना होगा कि सख आचार - यक्तता 
का एक निशा यू ही नहीं वरन एक मात्र निर्णायक हे था 
दूसरे शब्दें में यह समझ लीजिये कि यह बात प्रमाशत 
करनों चाहिये कि मनुष्य केबल सख ही को नहीं चाहते हे 
घरन्‌ सख्र के अतिरिक्त थे कियो ओर बच्तु की कामना ही 
गहों करते हे | 


विपत्षियां का कहना है क्रि मनुष्य सख के अतिरिक्त और 
चघोज़ भा चाहत है जैसे नकी या पुण्य / ४व7७४४४ ), शाहरत 
शक्ति तथा धन। किन्तु बिचार करने से मालूम होगा कि 
उपराक्त खब चीजे सख का साधन होने ही के कारण दृष्ट 
हैं! जा मनुष्य पुरथ या नेकी की कामना करते हैं , वे इस 
प्रकार की कामना इन दो कारण में से किसी एक कारण की 
बजह से करते है | या तो उन्हे अपने नेक होने का ध्यांन आने 
से सख मिलता है या अपने नेक न होने का ख्यात् 
आने से दुःख होता है | शोहरत या शक्ति मिलने के 
थे ही साथ हम को तत्त्तण कुछ आनन्द स्रा प्रतीत 
होने लगता है किन्तु फिर भी मलनुष्य खाभवतया शक्ति 


तथा ख्याति इस कारण चाहते है कि शक्तिशाली या प्रसिद्ध 
होने पर उन्हें अपनी इच्छाओं की पूति में बड़ी सहायता 
मिलती है। धन को यही मल्प हे कि उस के द्वारा ओर 
चीजे खरीदी जा सकती हैं। इस कारण आंरस्भ में घन 
की इच्छा उन चस्तुओ के कांर्ण होती है जो उस घन 
द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और उन वस्तुओं की इच्छा 
हस कारण होती है कि उन वस्तुओं के मिलने से सुख मिलता 
है तथा न मिलने से दुःख | इन सब वातों से प्रमाणित द्वोता 
है कि सुख के अतिरिक्त और कोई चीज इष्ट नहीं है । अन्य 


( १८ ) 


बारह वर्ष की थायु में मिल ने श्रीक ओर छेटिन भाषा का 
अच्छा ज्ञांन प्राप्त कर लिया था | वेरह बष तीन मास की आयु 
में मिल ने अपने पिता के मित्र सर संमुअल बेन्थम (8॥7 5987708] 
9760४०77) को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने गत चार 
वर्ष के अपने अध्ययन का व्योरा दिया था । इस पत्र को देखने 
से पता चलता है कि इन चार वर्षो' में उसने यूनानी भाषा 
में ध्यूसीडीडीज़ ([7प४ंवा१०७), अनाक्रियन (7७0"४०४) 
तथा थियोक्रीटस के ग्रन्थ पढ़ डांले थे। होमर की ओडेसी 
. (04 ए०४७७ए) भी देख डाली थी | एसकीज़ (4 ०४०)४४७), डिमा- 
सेथिनीज़ (])0708076768), -एसकाईछस (46800 ए४७), 
सोफोकक्‍्लीज ( 80900०७४ ), थूप्रीडीज ( ॥प्ए70०8 ) तथा 
एरिस्टोफे नस (477800]0॥9768) के बहुत से ग्रन्थों का अध्ययन 
भी किया था। अरस्तू की रिटांरिक (8॥७४०१०) तथा आरगैनन 
(07४७7०7) का कुछ भाग भी देखा था | प्लेरों के डायछाग 
(?]8॥078 ॥)9]08768) तथा पिन्डार (7040), पौलीबियस 
( ?0ए908 ) और जनोफन (>००००॥००) के कुछ ग्रन्थ भी 
पढ़ें थे। लेटिन में सिसेरों की बहुतसी बक्ततायें, ओविड (0:70) 
होरस (078००), वरजिल ( ए7४१] ) के ग्रस्थ तथा * छियी ? 
(एए ) की पांच पुस्तकों का अध्ययन किया था| टेसीटस 
( 480078 ) जुवनल (.ंप्रए७09)) तथा क्विनटिलियन की तो 
करोब २ खब ही पुस्तकें पढ़ डाली थीं । गणित शास्त्र में बीज- 
गणित, रेप्तागणित तथा त्रिकोणमिति का आरस्म कर दिया था | 
अन्तिम वध में यूनानी, लेटिन तथा अडुरेज्ञी भाषा के लेखकों के 
तक शास्त्र विषयक अन्‍्थों का अध्ययन किया था । अर्थ शास्त्र 
तथा रखायन शास्त्र (0॥0॥50"ए) भी देखा था। द्वितीय 


० 5) 


फ़िलिप के विरुद्ध विद्रोह करने के समय से इकुलेण्ड के 
सिंहासन पर विलियम तृतीय के सिंहासनारूढ होने के सूम्नय 
तक का युनाइटेड प्राविन्सेज़ का इतिहास भी लिखा था। यह 
सथ. काम चार वर्ष में १७ वर्ष से कम की आयु ही में किया था। 
हमारे यहां के छात्रों को यह सुनकर अवश्य आश्यये होगा। 


मिल के पिता ने उसकी धरम विषयंक कोई अन्य नहीं पढ़ाया 
शा फ्योंकि उसका ईसाई घर्मके किसी भी पन्‍थ पर विश्वास 
नहीं था | वह वहुशा कहा करता था--यह समभ्त में नहीं आता 
'दि. जिस सष्टि में अपार दुःख भरे हुवे है उसे किसी सब शक्ति- 
मान तथा दयाल ईश्चर ने बनाया हों | छोंग एक ईश्वर की 
कटपना करके उसका पूजन केवछ परम्परा के असुसार चलने 
की आदत के कारंण ही करते हैं, “ हमको किसने बताया ? ” 
इस प्रक्ष का यथार्थ तथा युक्ति-सिछ उत्तर नहीं दिया जा खकता। 
यदि कहा ज्ञाय कि “ईश्वर ने” तो तत्काल ही दूसरा प्रश्ष खड़ा हो 
ज्ञाता है कि “उस ईएवर को किसने बनाया होगा ?? 


यद्यपि मिल के पिता ने मिल को धामिक शिक्षा देकर किसी 
मत का अज्ुयायी बनांने का प्रयत्न नहीं किया था किन्तु नैतिक 
शिक्षा देने में किसी: प्रकार की कसर नहीं, छोड़ी थी। च्याय पर 
घलना, सत्य बोलना, निष्कपट व्यवहार रखना आदि बातें मिल 
के दृत्पटल पर अच्छी तरह जमा दी थीं | 


मिल पर अपने पिता की. उत्कृष्ट शिक्षा का पेसा अच्छा 
अखर हुक था कि कभी कमी मिल अपने पिता के विचारों तक में 
भ्रूछ निकाल देता था । किन्तु इस बात से उसका पिंता रुष्ट 
नहीं होता था वरन्‌ प्रलबन्नतापूर्वंक निरुखंकोंच अपमसी मूलों को 
स्वीकार कर लेता था। 


( २० ) 


लगभग १४ वष की आयु में अपनो गृह-शिक्षा को समाप्त कर 
फल देशपर्यटन के लिये निकला और एक बे तक सारे थोंरुप 
में घूमा । 

सन्‌ १८२३ ईस्वी में सत्रह वर्ष की अवस्था में मिल ने ईस्ट 
इन्डिया आफिस में नोकरी करली। किन्तु अध्ययन करने तथा 
लेख लिखने का काम बराबर जारी रक्‍्खा और बैस्ट मिनिस्टर 
रिव्यू में नियमित रूप से लेख देने लगा । घीरे २ उससत्ने वक्‍तृता 
देने का अभ्यास भी कर लिया | 


सन्‌ १८२८ ई० में मिल ने कतिपय कारणों से बेस्ट मिनिस्टर 
रिव्यू से अपना संबन्ध तोड़ लिया । 


सन्‌ १८२६ के जुलाई मास मैं फ्रांस की प्रसिद्ध राज्य-क्रान्ति 
हुई | क्रान्ति का समाचार सुनते ही मिल फ्रांस गया और प्रजा के 
प्रसिद्ध नेता लाफ़ायटी से मिलता । राज्य-क्रान्ति के विषय में 
मुख्य २ बातों का ज्ञान प्राप्त करके इंगलेंड छोट आया और समा- 
चार पत्रों वथा मासिक पत्रों में क्रान्ति के संबन्ध में जोर शोर से 
आन्दीलन आरम्म कर दिया | 


इडुलेण्ड की पालियामन्‍्ट के खुधार के सम्बन्ध में भी प्रतिभा- 
शाली लेख लिखने आरम्भ कर दिये | सन्‌ १८३१ ई० में * वर्तमान 
काल की महिमा ! नामक एक लेख माला लिखनी आरशण्म की | 
इस लेखमाला के छेखों की नूृतनता तथा विद्धत्ता ने प्रसिद्ध 
तत्वज्ञानी कालोयलछ तक को चकित कर दिया । कार्लायल स्वयं 
आकर मिल से मिला | सन्‌ १८३०-३१ ई० में मिल ने “अर्थ शाख्तर 
के अनिश्चित प्रश्नों पर विचार ! ( 88898 00 [086६९ 
(१९४४०॥8 |7 707 008) ॥000077 ) शीर्षक पांच विद्वत्ता- 
पूण निबन्ध लिखे। 


( २१ ) 


सन्‌ १ ८३० ई० में मिल के जीवन ने नया पलटा खाया | इस्र 
व्ष उसका मिसेस टेलर से पहिलले पहिलऊ परिचय हुवा |इफ 
बड़ी विद॒पी रुत्री थी। मिल के विचारों पर इस स्त्री के विचारों 
का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। 

सन्‌ १८३२ ई० में मिल ते तर्कशास्त्र ( 87807 ०7 [080 ) 
नामक ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया | अवकाशाभाव के कारण यह 
ग्रन्थ १८४१ ई० में पूर्ण हुवा | मिल ने यह ग्रन्ध बहुत से ग्रन्थों 
का मनन करके बड़े परिश्रम से लिखा था। मिल ने यह ग्रन्थ 
बिल्कुल ही नई पद्धति पर लिखा था। इसके प्रकाशित होने का 
प्रबस्‍्ध करने में कोई दो वर्ष व्यतीत हो गये। १८४३ ई० 
वसन्‍त ऋतु में यह अ्रन्थ प्रकाशित हुआ | यद्यपि उस समय 
इंगलेण्ड में गढ़ त्रिषय की पुस्तकों की कदर नहीं थी, किन्तु फिर 
भी छ: चष ही में इस ग्रन्थ के तीन संस्करण निकल गये | 

सन्‌ १८४५ ई० में मिल ने अथेशास्त्र (0]008.] [700४०009) 
मामक अन्ध लिखना आरम्भ किया। १८४७ ई० में यह अन्थ पूर्ण 
' हों गया | इस अन्ध में मिल ने केवल अर्थशास्त्र के तत्वों ही का 
विचार नहीं किया है, वरन्‌ इंगलेण्ड, स्काटलेण्ड आदि देशों के 
तत्कालिक इतिहास के प्रत्यक्ष उदाहरण देकर यह भी दिखाया है 
कि उक्त तत्व किस प्रकार व्यवहार में आ सकते हैं। मिल के _ 


इस ग्रन्थ की भी अच्छी बिक्री हुई । 


इसके बाद कुछ दिनों तक मिल ने कोई महत्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं 
लिखा | केवल फटकर लेख लिखता ग्हा । 

१८४६ ई० में मिसेस टेलर के पति का देहावसान हो गया । 
मिल अभी तक कंबारा था। इस कारण उसने १८५१ ई० 
मिसेस देलर के साथ विवाह कर लिया। दोनों में मित्रता का 
संबन्ध तो पहिले ही से था। अब यद्द संबन्ध ओर भी घनिष्ट द्वो 


६ ३२.३) 


जया और दोनों का समय बड़े आनन्द से कटने लगा | 'काव्यशास्त्र 
विनोदेन कालछोगच्छति घीमताम्‌ |” ह 


विचाह होने पर मिल ने छ: मास इटली, सिसली तथा यूनान 
मैं श्रमण किया। खन १८५६-५८ ई० में मिल ने स्वाधीनता 
(/0०७*ए) नामक स्रत्थ की रचना की | मिल का यह अ्रन्थ बहुत 
ही महत्वपूर्ण है | इस अन्ध के लिखने में मिल ने जितना परिश्रम 
किया था, उतना ओर किसी भ्रन्थ के खिख्तनने में नहीं किया । 
मिल की पत्नी ने सी इस श्रन्थ के लिखने में बहुत सहायता दी थी। 
इस ग्रन्थ को मिल तथा इसकी पत्नी की संयुक्त-रचना कहना 
अधिक उपयुक्त होंगा। है 


सन्‌ १८५६ ई० में फ्रांस में प्रवास करते समय मिल की 
ण्यारी स्त्री का कफ़ रोग के कारण, 'स्वाधीनता'? के प्रकाशित होने 
से पहिले ही, स्वगंधास हो गया | पत्नी-वियोग के असीम दुःप्त 
के कारण मिल स्वाचीनता का अन्तिम संशोधन नहीं कर सका | 
मिल ने यह ग्रन्थ अपनी पत्नी ही को समंपित किया है। यह 
समपण पढ़ने योग्य है । | 

इस के बाद मिल ने पालियामेन्ट के सुधार-संबन्धी विचार 
( /072008 00 ?9707707॥97"'ए ६००"7 ) नामक अन्थ 
लिखा | इस ग्रन्थ में मिल ने इस विषय पर विचार किया है कि 
शुप्त वोद ( राय) देने की प्रथा अच्छी नहीं हे तथा थोड़े वोट 
मिलते वाले कुछ प्रतिनिधियों को भी पालियामैन्ट में रखना चाहिये | 

सन्‌ १८६० और १८६१ ई० में मिल ने प्रतिनिधि सत्तात्मक 
राज्य व्यवस्था ( हि०07838878078 (0ए७7४77९४६४ ) तथा 
स्त्रियों की परांचीनता ( 59]6०४०७ ० जै०7००४ ) नाम 
दी और चिता पूर्ण तथा सारगभित ग्रन्थों की रचना की। 


( २३ ) 


पहिछे ग्रन्थ में मिल ने इस सिद्धान्त का प्रतिपांदन किया है कि 
कानन बनाने के लिये राजनीति विशारद घिद्दानों का एक कमी 
शन रहना चाहिये क्योंकि प्रतिनिश्चियों की विश सभा में 
कानन बनाने की योग्यता का सबंधा अभाव होता है। प्रतिनिधि- 
सभा को कमीशन द्वारा बनाथे गये फाननों के स्वीकार या अस्वी- 
कार करने का अधिकार होना चाहिये । 


स्त्रियों की स्वाधीनता नामक ग्रन्थ में मिल ने सी जाति की 
परतन्त्रता का बहुत ही हृदय-विदारक चित्र खींचा है तथा सिद्ध 
' किया*है क्लि स्त्रियां सजुष्यों से शारीरिक, मानलिक आदि किसी 
भी शक्ति में कम नहीं है | मनुष्यों मे अपने खार्थ के कारण स्थच्रियों 
को केवछ अपने भोग्र विलास की सामग्री बना रक्खा है | संसार 
का ऋल्‍ायाण इसी में है कि मनुष्य अपनी खाथपरता छोड कर 
स्त्रियों को समानाश्रिकार दें | इस पुस्तक से स्त्रियों के खातश्नीनता 
विषयक आन्दोलन को बड़ी सहायता मिली है | 


इस के बाद मिल ने अपने कतिपय पुराने लेखों में कुछ 
संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्द्धन करके उपयोगिता वाद 
( 0धाधपरक्षा)ंडए ) नामक अन्ध प्रकाशित कराया | मिल के 
ग्रन्थों में यह अ्रन्‍्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है । 


इसी बीच में उत्तर अमरीका तथा दक्षिण अमरीका में 
गुलामों के सम्बन्ध में युद्ध छिड़ गया | मिल तत्काल ही समफ 
गया कि यह युद्ध राज्यों के बीच में नहीं है चरन्‌ स्वाध्यीनता तथा 
गलुमी के बीच में है । इस कारण उस ने उत्तर अमरीका के 
पक्ष में पत्रों में बहुत से लेख लिखकर प्रकाशित कराये । 

कुछ समय के बाद मिल ने हेमिए्टन फ्रे तत्व-शास्त्र की 
परीक्षा ( प्रिर्कातंए॥त00 0० पिबजा]00978 ?॥7]08097079ए ) 


( २१४ ) 


नामक ग्रन्थ प्रकाशित कराया | डस समय खर घिलियम हेमिल- 
टन एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी समझा ज्ञाता था | वह देववादी था। 
सन्‌ १८६० तथा १८३६१ ई० में उसके तत्वशास्त्र विषयक कुछ 
व्याख्यान छपकर प्रकाशित हुवे थे । इस पुरुतक में पिल ने 
विशेषतया इन्हीं व्याख्यानों पर समालोचनात्क दृष्टि डाली है। 


सन्‌ १८६० ई० में वेस्टमिनिस्टर के आदमियों ने मिल से 
प्रोथंना की कि आप हमारी ओर से पालियामैन्ट को समासदी 
के लिये खड़े हों । सन्‌ १८५७ ई० में आयलेंण्ड वालों ने भी उस से 
समभासदी के लिये उस्मेरवार होने की भरार्थना की थी किन्तु-मिल' 
ने उन की प्रार्थना को कतिपय कारणों से अस्वीकार कर दिया 
था | एक तो ईस्टइन्डिया में नौकरी करने के क्रारण उस के पास 
समय नहीं था ओर दूसरे वह किसी पक्ष का शआशज्ञाकारी नहीं 
होना चाहता था और न सभासहद होने फे लिये रुपया खर्च करना 
उचित-समकता था| उस को कहना था कि जो मनुष्य अपने 
पास से रुपया खच करके सभासदु होता है वह मानों सभासदी 
मोल लेता है ओर प्रगट करता है कि में सार्वजनिक सेवा के 
विचार से नहीं वरन्‌ अपने किसी खार्थ के कारण समासद्‌ होना 
चाहता हूं । 

मिल ने वेस्टमिनिस्टर वालों की प्राथना को भी अस्वीकार 
करना चाहा, किन्तु उन छोगों ने किसी प्रकार पीछा छोड़ा ही 
नहीं | उनके इस प्रकार के आग्रह को देख कर मिल ने उनकी 
प्राथना स्वीकार करली, किन्तु साफ़ २ शब्दों में कह दिया किन 
तो में वोट प्राप्त करने तथा रुपया व्यय करने के अऋंभट में 
पड़ें गा और न इस बात का वचन दे सकता हूं कि समासदु होजाने 
पर स्थानीय बातों के विषय में अवश्य प्रयत्न करूंगा | इस प्रकार 
को स्पष्ट बातें कह कर भी सभासद्‌ निर्वाचित हो ज्ञाना मिल ही 


( २५ ) 

का काम था । इतना स्पष्टवादो तथां निस्पृद्द बन कर यदि 
सव शक्तिमान्‌ ईश्वर भी इग्लेण्ड की पालियामेन्ट रा 
मेम्बर बनना चाहता तो न वन सकता था | 

लगातार तीन वर्ष तक मिल पार्लियामैन्द का मैम्बर रहा । 
पारलियामैन्ट में उस की वक्ततायें बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथा 
प्रभावशालो हुईं | इस का कारण यद्द था कि वह जो कुछ 
कहता था उस की पुष्टि में आकाट्य युक्तियाँ देता था। 
इंग्लेणड के प्रसिद्ध राजनीतज्ञ ग्लड्स्टने डख की युक्तियों 
की बहुत प्रशंसा किया करते थे | मिल विशेषतया उस 
जब थी जो ठीक होकर भी बलहीन होता 
था जिस समभणभे आयले एड के एक सभासद्‌ ने आयरलेंड 
के अनुकूल एक जैबिल पालियामेण्ट में उपस्थित किया था 
तो मिल ने ही सब से पहिले उस बिल का समर्थन 
किया था । यह बिल इंगलेए्ड तथा स्काटलेण्ड वालों को 
इतनां अरुचिकर था कि उन में से मिल के अ्रतिरिक्त केवल 
चार सभासदों हो ने इस बिल के पक्त में सम्मति दी थी । 





इस ही अरसे में जमेका द्वीप के हब्शी अग्नेज़ों के ज्ुल्म 
से तड़् आकर सरकारी अफसरों के विरुद्ध उठे खड़े हुए 
थे। वहां के अंग्रेज़ी गवर्नर ने उन की शिकायतों के दूर 
करने के स्थान - में पंजाब के ओडायर के समान सेंकड़ों 
निरप्राधियाों को गोली से डड़वा दिया था तथा विद्रोह शान्त 
हो जाने पर भी अबला स्त्रियों तक को चांबुक से पिटवाया 
था । जभका के गवनेर के इस नुशंस कार्य की जांच के लिये 
जमेका कमेटी नाम की एक सभा स्थापित हुई. थी। मिल 
उस का सभापति था । मिल ने बहुत कुछ प्रयल्ल किया कि 
उस दुष्ट गवर्नर को यथोचित द्रड मिले किन्तु लोकमत 
विरुद्ध द्वोने के कारण अपने प्रयत्न में कृतकार्य न हो सका । 


( रहे ) 


सन्‌ ऐै८द्पई० में पालियामेरट का नया खुनाबव हुवा । इसे 
बांदु मिल के प्रतिपक्तियों ने बड़ा ओर बांधा | टोरी दल तो 
बिल्कुल विरुद्ध था ही भारत-डिलेषी ब्राइला साहब के लुनाव 
में आर्थिक सहायता देने तथां अमेका के गवनए को दणड 
दिलाने का प्र यत्न करने के कारण बहुत से लिबरल दूल बोले 
भी उसके त्रिसुद्ध हो गये। परिणाम यह निकला कि इस बार 
मिल वेब्टमिनिस्थर की ओर से भेंग्वर नितरचित होने में 
असमर्थ रहा । वेस्टमिनिस्टर में गिल बी असफजता का 
समाचार झुन कर तीन चार अन्य स्थानों के आदमियों ने 
मिल से इस बांतकां आपश्रद किया कि यह अनब्णनचचएा से 
उम्मद्वारों के लिये खड़ा हो, किन्तु मिल्ल नेफिर इस झगड़े 
में पडना उचित न सभता। 


पार््चियामेण्ट के फंभट से छुट्टी पाकर मित्र ने फिर लेख 
छिखने का काये आरम्भ कर दिया | 5ए7]0९४०७ 0! 
फ़ठछ०ए छर्थात्‌ ' स्विर्यों की पराधीनता ? नामक पुस्तक भी 
छुपा कर प्रकाशित की | 


खन्‌ १८७ऊ३ई० में ६७ वष की आयु में मिल ने इस खंसार 
को सद्‌व के लिये छोड़ दिया 


हक मगुफुरत करे अजब आजाद मर्द था ”” 


उमराव सिंह कारुणिक 
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पहिला अध्याय । 


साधारण वक्तव्य 





; शनशास्त्र के आरम्भ ही से अच्छे बुरे का प्रश्न 
या दूसरे शब्दों में आ्आाचार के आधार का प्रश्न 
«पक, दृशनशास्त्र की मुख्य समस्या रहा दे | बड़े २ 
शत अल) भतिभाशाली विद्वानों ने इस पर विचार किया है 
(2 और मत भेद के कारण मिन्‍न २ शाखाओं में विभक्त 
होगये हैँ तथा एक दूसरे पर खूब आ्षिप प्रत्याक्षेप 
किये हैँ । आज दो सहस्‌ वर्ष पश्चात्‌ भी वे द्वी झगंडे बने हुवे 
हैं। अब तक तत्वज्ञानी इस समस्या के सम्बन्ध में पररुपर विरोधा- 
 त्मक बिचार रखने वाली शाखाओं में बटे हुवे हैं | इस समस्याके 
सम्बन्ध में जिसने मिन्‍न २ मंत उस समय थे, जब कि युवावस्था 





२८ डप्योंगिताबाद 
में सुक़रात बूढ़े प्रोटोगोरास (77०0080788 ) का उपदेश सुना 
करता था--यदि प्लेटो के “वाद विवाद”! (42780806 ) का 
थाधार वास्तविक बात चीत है-ओर उस संमेय के शास्त्री कहलाने 
वालों (907)789 ) के जन साधारण में प्रचल्लित आचार 
विषयक सिद्धान्तों के विरुद्ध उपयोगिताबाद का सिद्धान्त प्रमाणित 
किया करता था, उतने ही भिन्‍न २ मत इस समय भी हें। 





यह बात ठीक दे कि ऐसा ही भ्रम तथा श्रसन्दिग्धता तथा 
कुछ २ दशाओं में ऐसा ही वेमत्य सब विज्ञानों के मूल सिद्ध ऋछं. 
में है । गणित शास्त्र तकझ---जिसके सिद्धान्त झम्ल्य सर्व शास्त्रों 
थे ०५ हैं रु 
के सिद्धान्तों से स्थिर समके जाते हैं---इस/दोष से मुक्त नहीं 
है। किन्तु इस वेमत्य से इन शास्त्रों की विश्वसनीयता में कुछ 
बट्टा नहीं लगता | इस ऊपरी उच्छूड्डलता का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार किया ज्ञा सकता दे कि साधाग्णतया किसी शास्त्र के विस्तृत 
सिद्धान्त उन सिद्ध न्तों से नहीं निकाले जाते हैं जिनको मुलसिद्धान्त 
कहा ज्ञाता है । न उनका अस्तित्व ही मूत् सिद्धान्तों पर निर्भर 
रहता है। यदि ऐसा न होता तो बीज गणित से अधिक सन्दिग्ध 
तथा अपरियाप्त निष्कर्ष वाला कोई ओर शास्त्र नहीं होता क्‍योंकि 
वीज गणित का कोई भी असन्दिग्ध सिद्धान्त उन सिद्धान्तों से 
नहीं निकला दे जो साध।रणतया विद्यार्थियों को उसके मूल सिद्धान्त 
बताये ज्ञाते हैं | ये मूल सिद्धान्त-बीजगणित के बहुत से लब्ध 
: प्रतिष्ठ शिक्षकों की व्याख्या के अनुसार-अंग्रेज़ी क्रानून शास्त्र 
के समान कल्पनात्मक तथा ईश्वर विद्या ( ०००४४ ) के समान 
रहस्यमय हैं | वे सच्चाइयां, जिनको अन्त में किसी शास्त्र के मूल 
_सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया ज्ञाता है, वास्तव में उस शास्त्र 


अर 


 केआरमस्मिक विचारों के अध्यात्मिंक बेयधिकरण का परिणाम 


घ्‌हिला अध्याय २६ 


होती हैं| उन शास्त्रों से उनका सम्बन्ध ऐसा नहीं है जैसा 
बुनियाद ओर इमारत का होता है | उनका सम्बन्ध जड़ ओर बुक्ष 
का सस्बन्ध है। जिस प्रकार जड़ बिना खोदे हुवे तथा प्रकाश 
में लाये हुवे ही अपना काम करती रहती है, इसी प्रकार मूल 
सिद्धान्त कहाने वाले सिद्धान्त भी बिना प्रशारूप से स्पष्टीकरथा 
हुवे भी शास्त्र का पोषण करते गहते हूँ । यद्यपि विज्ञ न शास्त्र 
में विशेष २ घटनाओं से साधारण नियम बजाया जाता है, किन्तु 
व्यवद्वारिक शास्त्र में---जेसे आचार शास्त्र या क़ानून--इस का 
- “उल्टा भी हो सकता दै। सब काम किसी ध्येय को छऋक्ष्य में 
रखकर किये जाते हैं। इस काग्ण यह मानना युक्ति-सड्भत प्रतीत 
होता है कि काम करने के नियम उस ध्येय को ध्यान में रख 
कर बनाये जाये जिस ध्येय के लिये काम किया ज्ञाता है । 
जब हम किसी काम में लगते हें तो सब से पहिली शआावश्यक 
बात यह है कि हम को इस बात का ठीक २ तथा साफ़ साफ़ 
ज्ञान होना चाहिये कि हम क्‍या कर रहे हैं। पीछे के स्थान में 
हमको शआ्आागे की ओर दृष्टि रखनी चाहिये | इस काग्ण ग़लत 
योर ठीक का निर्धाग्ण इस प्रकार नहीं होना चाहिये कि हम 
पहिले ही से कुछ बातों को ठीक झोर कुछ बातों को ग़लत 
मान लें। ठीक ओर ग्रन्नत की कसौटी ही से इस बात का 
निर्धाग्ण होना चाहिये कि कोन काम ठीक है और कौन काम 
ग़्ल्नत । 


यह कठिनाई जन साधारण में प्रचल्लित प्राकृतिक शक्ति 
( '४०४००७) 8८०४9 ) की कल्पना से दूर नहीं होती । प्राकृ- 
तिक शक्ति की कल्पना को मानने वाल्नों का कहना दे कि एक 
प्रकार की ज्ञानेन्द्रिय या नेसर्गिक बुद्धि होती है जो हम को ठीक. . 


न उपयोगितावाद 
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/िजटी चटपटी, 


या ग़लत बता देती हं। पहिले तो ऐसी नेसर्गिक बुद्धि का 
'आस्तित्व ही विवादात्मक विषय है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धार 

के वे पोषक, जो तत्त्वज्ञानी होंने का भी दावा करते हैं, इस 
विचार को छोड़ देने के लिये विवश हुवे हैं कि नेसर्गिक बुद्धि 
किसी काम के ठीक या ग़लत होने को इसी प्रकार बता सकती' 
है जैसे कि हमारी श्रन्य इन्द्रियां सामने की चीज़ को या 
आवाज़ को | उन सब पोषकों के अनुसार, जो विचाग्क कहे 
जाने के भी अधिकारी हैं, हमारी नेसर्गिक बुद्धि आचार संबन्धी 


निर्णय के सामाल्य सिद्धान्त बताती है । यह हमारे हेतु की 


शाखा है, सचेतन शक्ति (0०78096 498०7]09) की नहीं । यह 
शक्ति आचार विषयक अमूत सिद्धान्तों को मालूम करने में सहायता 
दे सकती है, किन्तु उन सिद्धान्तों के अनुसार किसी काम के ठीक 
या गलत होने में नहीं। आ्राचार शास्त्र में प्रत्यक्ष ज्ञान तथा परीक्षाबाद 
के माननेवाले सामान्य नियमों की श्रावश्यकता पर ज़ोर देते हैं । 
ये दोनों इस बात पर सहमत हैं कि केवल ऊपर से देखकर ही 
किसी काम को ठीक या ग्रलत नहीं कहना चाहिये, प्रत्युत्‌ 
किसी नियम के अनुसार उस काय विशेष के ठीक या ग़लस 
होने का निर्णय करना चाहिये | बहुत कुछ हद तक दोनों एक 
प्रकार के नेतिक नियम मानते हैं, किन्तु उन नियमों के पुष्ठी- 
करण में भेद है । एक स्कूल के अमुसार तो प्याचार शास्त्र के 
सिद्धान्त स्वतः सिद्ध हैं। उनको मनवाने के लिये किसी प्रकार 
का प्रमाण देंने की आवश्यकता नहीं है | केव्न उन का अर्थ 
समझ लेना ही पर्याप्त है| दूसरै स्कूल के अनुसार ठीक आर 
ग़ल्नत त्था सत्य ओर श्सत्यं निरीक्षा तथा श्नुभव के प्रश्न हैं। 
किन्तु इस बात पर दोनों सहंमंत हैं कि आचार शास्त्र की 


पहिछां अध्याय १ 





>कुह खाधांग्ण[ नियम होने चाहिये | दोनों का श्याचार 

* श|ख के अस्तित्व में/ पूर्ण विश्वास है, किन्तु वे उन स्वधि 

पेसद्ध सिद्धान्तों को सूची नहीं बनाते जो इस शास्त्र के पूर्वावय्व 
का काम दे +5न सिद्धान्तों को एक मूल सिद्धान्त का अनुबर्त्ती 
सिद्ध करने का तो वे बिल्कुल ही प्रयत्न नहीं करते | या तो वे 
ध्राचार शास्त्र के साधाग्ण उपदेशों को स्वत: सिद्ध मानलेते हैं 
या उन सवंतन्त्र सिद्धान्तों ( उसूलों ) की किसी समानता को 
मूल सिद्धान्त बतादेते हैं। यह समानता उन सवंतन्त्र सिद्धास्तों 
था झसूलों से भी कम प्रमाशिक्र जंचती है | इस ही कारण इस 
प्रकार के तत्वज्ञानियों के सिद्धान्तों को सब प्रियता प्राप्न नहीं 

हो सकती हैँ । किन्तु फिर भी अपने कथन की शास्त्रीय पुष्टि 
के लिये या तो उन्हें कोई मूल सिद्धान्त या नियम बताना 
चाहिये जो सब प्रकार के आचार की भित्ती हो ध्यथवा यदि कई 
सिद्ध/न्त हों तो उन में पहिले पीछे का क्रम निर्धारित करना 
चाहिये तथा एक ऐसा सिद्धान्त या नियम निश्चित करना 
चाहिये जिस के अनुसार मिन्‍न २ सिद्धान्तों में परस्पर विरोध 
होने की दशा में निशय किया जा सके। यह सिद्धान्त या नियम 
स्वत: प्रमाण होना चाहिये । 


ह! ५्जू ऊ र्भ त्तीं था 
५ 





यह बात बताने के लिये---कि व्यवहार में इस कमी का 

बुग प्रभाव कहांतक हुआ है या किस सीमा तक मनुष्य जाति 
के श्याचार विषयक विचार किसी निश्चित अन्तिम श्रांदश न 
होने के कारण प्निश्चित होगये हैं-आचार विषयक प्राचीन 
तथा अर्वांचीन सिद्धान्तों का वणन तथा छउनकी शप्यालोचना 
- करनी पडगी । किन्तु यद्द बात शअासानी से प्रमाणित की 
“जला सकती है कि इन आचार-विषयक बिचारों में जो कुछ 


क२ डप्योगिताबाद 


मिस आम आल आर  छ 
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नियम-वद्धता पाई जाती है उसका कारण किसी न माने हुए 
आादश का अध्याहाये प्रभाव है | यद्यपि किसी सर्व सम्मत मूल 
सिद्धान्त के न होने के कारण आचार शास्त्र ने पथ-प्रदशक 
का इतना काम नहीं किया है जितना मनुष्य की वासनाओं को 
पवित्र बनाने का; किन्तु फिर भी चूंकि मनुष्य की भावनाओं 
पर-रुचि तथा घृणा दोनों प्रकार की-इस बात का बहुत प्रभाव 
पड़ता है कि कोन २ सी वस्तुओं का मनुष्य की प्रसन्नता 
पर केसा प्रभाव माना जाता है; इस कारण डउपयोगितावाद 
के सिद्धान्त का-या उस सिद्धान्त का जिसको बाद में बेस्थम 
( 267:2870 ) ने सब से अधिक श्ानन्द के सिद्धान्त का 
नाम दिया था--उन मनुष्यों के आचार विषयक. सिद्धान्तों 
पर भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता दे जो उपयोगिताबाद की' 

प्रमाणिकता को घृणा पूर्वक अस्वीकार करदेते हैं| तत्वज्ञानियों 
का ऐसा कोई सा सम्प्रदाय नहीं है जो इस बात को नहीं 
मानता है कि आचार शास्त्र की बहुत सी छोटी २ बार्तों' 
में. कायीं द्वारा प्रसन्नता के ऊपर पड़नेवाले प्रभाव पर विशेष 
ध्यान दिया जाता है; चाहे तत्त्वज्ञानी लोग इस बात को' 
ध्याचार शास्त्र का मूल सिद्धान्त तथा नेमित्तिक धर्म मानना 
कितना ही अस्वीकार क्‍यों न करें। बल्कि में तो यहां तक 
कह सकताहूं कि स्वतः सिद्ध सिद्धान्त के पोषक आचार शाख्तियों 
के ज्लिये उपयोगितावाद की दल्लीज्ञों का मानना पअनियार्य है। 
इस प्रकार के तत्तत्ञानियों की झआालोचना करने का इस समय 
मेग विचार नहीं हे । किन्तु उदाहरण के रूप से इस प्रकार के 
तत्त्वज्ञानियों में सब से प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी कान्ट (९४०४) की 
“॥860998ए808 ० ॥६768? नामक पुस्तक का उल्लेख करने से. 
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नहीं रुकसकता। इस प्रसिद्ध मनुष्य ने, जिसकी विचार प्रणज्नी 
बहुत दिनों तक दर्शन शास्त्र के इतिहास में उल्लेखनीय ब्वात 
रहेगी, अपनी उपरोक्त पुस्तक में एक स्वतन्त्र मूल सिद्धान्त का 
वर्यात किया दे । वह सिद्धान्त यह है--/ इस प्रकार काम कर 
कि जिससे उस नियम को, जिसके अनुसार तू काम करता है, 
सब हेतुवादी क़ानून मान ले” । किन्तु जब उसने इस सिद्धान्त से 
छ्ाचार विषयक व्यवहारिक धर्मों (फ़गयज्ञ) का निर्धाग्यणु 
किया है तो इस बात को प्रमाणित करने में बिल्कुल अकृत- 
कार्य रहा है कि अत्यन्त दुराचारपूर्ण नियमों को सब हेतुवादियों 
का श्याचार के नियम मान लेना परस्पर विरोधात्मक है तथा 
तकंशास्त्र (भोतिक का ज़िक्र नहीं है) की दृष्टि से असम्भव है । 
जो कुछ उसने प्रमाणित किया है बस यही दू कि इन नियमों के 
सर्व सम्मत हो ज्ञाने का परिणाम यही होंगा कि फिर कोई 
ध्यक्तेप नहीं करेगा। 

... इस समय अश्न्य सिद्धान्तों पर ओर अधिक वाद-विवाद 
किये बिना ही में उपयोगिताबाद या प्रसन्नतावाद को समझाने 
का प्रयत्न करूंगा ओर इस सिद्धान्त की पुष्टि में ऐसे प्रमाण 
दूंगा जो कि दिये ज्ञा सकते हैं | यद् तो प्रद्यच्य ही है कि जिस 
ध्रथ में साधारणतया प्रमाण शब्द लिया जाता है उस ब्यथ में 
किसी प्रकार का प्रमाण नहीं दिया ज्ञा सकता | अन्तिम ध्येय 
से सम्बन्ध रखने वाज्नी समस्यञ्रों का साक्षात्‌ प्रमाण ( »7866 
7700 ) नहीं दिया जा सकता । किसी चीज़ को इसी प्रकार 

अच्छा प्रमाणित किया ज्ञा सकता हे कि उसके कारण अमुक 
वस्तु प्राप्त होगी ओर उस वस्तु का अच्छा होना स्वतः सिद्ध 
है अर्थात्‌ उसका अच्छा होना प्रमाणित करने के लिये किसी 


3७ ... बषयों मितावाद 
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प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं हे । वेयकशास्त्र इस दी 
कार्य अ्रच्छा है कि वह स्वास्थ्य प्रदान करता है । किन्तु यह 
प्रमाणित करना किस प्रकार सम्भव दे कि स्वास्थ्य अच्छा है ! 
सड्भीवशास्त्र अच्छा दे क्योंकि उसके अच्छा होने के प्रमाण में 
एक यह वात भी कही ज्ञा सकती है कि वह आनन्द प्रदान 
करता है । किन्तु आनंन्‍्द अच्छा है इस बात की पुष्टि में क्‍या 
प्रमाण देना सम्भव है । अब यदि ऐसा कहा ज्ञाय कि एक सूत्र 
हो जिसके अन्दर सब ऐसी चीजें आजायें जो स्वतः अच्छी हां 
तथा इसके अतिरिक्त जो कुछ अच्छा हो वह स्वत: अच्छा न॑ 
हो प्रत्युत इस कारण अच्छा हो कि किसी स्वत: अच्छी चीज़ 
की ओर ले जाने वाला है, तो ऐसे सूत्र को या तो मानलत्रिया 
ज्ञा सकता है या मानने से इन्कार कर दिया ज्ञा सकता दे। 
किन्तु इस प्रकार का प्रमाण साधारण अर्थों में प्रमाण नहीं दे । 
यह मंतत्लब नहीं है कि ऐसे सूत्र को अन्ध आवेग या मन को 
मौज के कारण मान लेना चाहिये या अस्वीकृत कर देना 
चाहिये । प्रमाण शब्द के विस्तृत अथ भी हैं। इस अथ के 
अनुसार इस समस्या का सी दशनशास्त्र की शअन्य विवाद- 
अस्त समस्याओं के समान उत्तर दिया जा सकता है । यह 
विषय आनुमानिक शक्ति का विषय है। किन्तु इस शक्ति से 
भी बिल्कुल् प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता दे केवल इस प्रकार के विचार 
उपस्थित किये जा सकते हैं कि जिन के प्रकाश में बुद्धि या तो 
इस सिद्धान्त को स्वीकार करले या अस्वीकृत करदे । यह 
बात भी प्रमाण ही के बराबर है । 


.. हम अभी स॑ बात की परीक्षा करंगे कि ये विचार किस 
प्रकार के हैं, किस प्रकार इस सिद्धान्त पर ल्ञागू होते हें ओर 
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इस कारण किन २ सहेतुक प्रमाणों के आधार पर उपयोगिता- 
वाद के सिद्धान्त को स्वीकार या अ्रस्वीकार किया जा सकता डे | 
किन्तु सोच समझ कर डपयोगितावाद को मानने या न मानने 
से पूव डपयोगितावाद के ठीक २ अर्थ समझ लेना अत्यन्त 
ध्यावश्यक है । मेरे विचार में इस सिद्धान्त के फेलने में सब से 
बडी रुकावट यही पडी है कि. साधारयातया इस के ठीक २ 
ध्प्रथ नहीं समझे जाते हैं। उपयोगितावाद को. समझने में जो 
बडे २ श्रम होग्ददे हैं. यदि केवल उन का ही निवारण हो ज्ञाय 
तो भ्री समस्या बहुत कुछ सीधी हो जाय तथा बहुत सी उल्लमने 
दूर हो जाये | इस कारण उपयोगिताबाद के आदश के समथन 
में शास्त्रीय कारणा देने के पृव में उपयोगिताबाद के सिद्धान्त 
ही के कुछ उदाहरण दूंगा जिस से साफ़ तोर से समझ में शा 
जाय कि इस सिद्धान्त के क्या श्रर्थ हैं तथा क्‍या अर्थ नहीं हैं 
तथा ऐसे श्र|क्तेपों का उत्तर शआाजाय जो ऐसे मनुष्यों की ओर 
से किये जाते हैं जिन्होंने इस सिद्धान्त को ठीक तोर से नहीं 
समझा दे । इस के बाद में दाशनिक सिद्धान्त के रूप में उप- 
थोगिवाबाद पर प्रकाश डालछ्लने का प्रयत्न करूंगा | 
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दूसरा अध्याय । 


उपयोगितावाद का अर्थ । 


$ 





हुत से यथेष्ट ज्ञान न रखने वाले भूल से यह 
) . मान लेते हैँ कि उपयोगितावादी उपयोगिता 
शब्द को संकुचित तथा बोलचाल के ध्यर्थ में... 
जिस में उपयोगिता शब्द शआानन्द का विगोेधी 
०, (%७) दै-जेते हैं। केसे आशय की बात है कि दूसरी 
ओर कुछ मनुष्य उपयोगिताबाद पर इस से उल्टा श्माक्षेप करते हैं। 
वे कहते हैं कि उपयोगितावादी प्रत्येक बात का आनन्‍्द--एक 
मात्र आनन्‍्द-ही की दृष्टि से विचार करते हैं। जझिन्हों ने इस 
विषय पर कुछ भी विचार किया है वे जानते हैं कि एपी क्यूग्स 
(0[00प्र'प3) से लेकर बेन्थम (36700870) तक जितने 
उपयोगितावाद के पोषक हुवे हैं उन में से किसी का भी यह झ्याशय नहीं 
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था कि उपयोगिता तथा आनन्द परस्पर विरोधी हैं । प्रत्युत्‌ उन 
का कहना था कि उपयोगिता का मतलब आाननन्‍्द-प्राप्ति तथा छुख 
से बचना है । उन लोगों ने उपयोगी को सुखद तथा सुन्दर का 
विरोधी दिखाने की जगह सदेव यही कहा हैं कि उपयोगी के 
ध्यथ ही ये हें कि अन्य बातों के साथर सुखद तथा सुन्दर भी हो । 
किन्तु फिर भी जन .साधारण जिन में बंहुन से लेखक भी हैं-- 
ज्ञो कि केवल्न समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं ही में लेख नहीं 
लिखते हैं वरन दार्शनिक पुस्तकों के भी *चयिता हैं--इस विषय पर 
विचार करते हुवे यही मामूली भूल करते हैं | उपयोगितावाद के 
विषय में बिना कुछ विचार किये ही ये लोग उपयोगिता शब्द 
को पकड़ लेते हैं ओर मान बेटते हैं कि यह सिद्धान्त आनन्द 
के कलिपय रूपों का तथा सोन्दय, शआभूषण या चित्तरवूजन 
का विरोधी है । इस प्रकार की भद्दी भूल इस सिद्धान्त की 
उपेक्षा करने ही की दृष्टि से नहीं की ज्ञातवी वरन कभी कभी 
इम सिद्धान्त की प्रशंसा करने में भी ऐसी ही भूल की जाती है 
मानो इस सिद्धान्त का लक्ष्य साधाग्ण बातों या क्षणिक आनंद 
को महत्त्व देना दे । 


उस्र सम्प्रदाय का, जो उपयोगितावाद या स्रब से शअ्रधिक 
श्ानस्द के सिद्धान्त को ध्याचार शास्त्र की भित्ति मानता है, 
कहना है कि जो काम जितना ध्यानन्द की ओर ले जवाता है 
उतना ही ध्यच्छा है तथा ज्ञो काम आनन्द से जितनी विपरीत- 
दशा में ले जाता है उतना ही बुरा है । आनन्द से मतलब हट 
सुख तथा कष्ट का अभाव | झ्ानन्द के अभाव का अथ है कष्ट 
तथा सुख का न होना । इस सिद्धान्त द्वारा स्थिर किये गये 
आचार के आदश को साफ़ तौर से समझाने के जिये बहुत सी 


आन 


ड८ डपयोगिताबाद का' अर्थ 


बाते बंताने की आवश्यकता है | विशेषतया इस बात का स्पष्टी- 
कर्ण होना चाहिये कि कोनकोन सी चीज़ों को यह सुखद 
समझता दै तथा कोन कोन सी चीज़ों को दुःखद । किन्तु इन 
बातों की व्याख्याओं का जीवन के उस सिद्ध।न्‍्त पर--जो झआराचार के 
इस सिद्धान्त का आधार है--कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अ्रथात्‌ आनन्द 
तथा दु:ख से मुक्तिद्दी एकमात्र इष्ट लक्ष्य दै ओर सारे इष्ट पदार्थ 
(जिनकी संख्या डपयोंगिताबाद की स्कोम में भी उतनी ई 

अ्रधिक है जितनी ओर किसी स्कीम में) इसही कारणा इष्ट दे कि 
या तो उनमें आनन्द है या उन के द्वारा आनन्द बढ़ना हैँ तथा 
कष्ट कम होता है । क्‍ 


.. जीवन का इस प्रकार का सिद्धान्त बहुत से मनुष्यों 
के मस्तिष्क में चक्कर लगाता है । इन मनुष्यों में कुछ ऐस भी 


हैं. जो इस सिद्धान्त के घोर विरोधी हैं । ऐसे लोगों का कहना 


है कि यह मान लेना, कि जीवन क'! ध्यानन्द से उच्चतर (उन्हीं 


लोगों के अनुसार) कोई लक्ष्य नहीं है, जिस की प्राप्ति की हम 


इच्छा करें तथा जिसके लिये हम काम करें, बिल्कुल ही नीचता है | 
उन के कथनानुसार यह सिद्धान्त शूकरों का है ! प्राचीन समय 


में भी प्रतिघृणा दिखाने के लिये एपीक्यूरस (/[0077०प७) के 


'अनुयायियों की भी शूकरों से तुलना की गई थी । इस सिद्धान्त 
के आधुनिक पोषकों पर भी आज्कल्न. जमंन, फ्रांसीसी तथा 
ध्ग्रेंज़ विरेधी इस द्वी प्रकार के नुक्के छोड़ते हैं । 


इस प्रकार के ञ्यक्तिप किणे ज्ञः्ने पर एपीक्योरियन लोगों 


द (49]टपा 88]8) ने सदव यही जसचस्ूर ढ्यिा झ्ठै कि--हम ल्नोग 


नुषिक प्रकृति को नीच नहीं प्रदर्शित करते | हमारे बिगेधियों 
दी पंर यंहं दोष घटित होता है जो यंह समझते हैं कि मन॒ष्यों 
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की दृष्टि में उस श्यानन्द से अधिक और कोई शानन्द नहीं 
हो सकता जो शूकरों की दृष्टि में है । यदि यह कल्पना «ीक 
द्वोती कि मनुष्य उन्हों आनन्दों का अनुभव कर सकते हैं ज्ञिन 
का अनुभव शूकरों को होता हे तो उस दशा में एपीक्यो रियन. श्लोगों 
(27007९8४७) प्र क्रिये गये अ'क्षेपों का कुछ उत्तर नहीं दिया 
जा सकता था । किन्तु फिर यह श्राक्षेप किसी प्रकार का इलज़ाम 
नहीं गहता । क्योंकि यदि मनुष्य ओर शूकर दोनों: के आनन्दो- 
द्वार एक होते तो जीवन का जो नियम एक के लिये ठीक होता 
वही दूसरे के लिये भी ठीक होता । एपीक्योरियन लोगों के 
जीवन की जानवरों के जीवन से तुलना करना मलुष्य-जीवन 
को नीच मानना दै क्योंकि जानवर के आनस्‍्द मनुष्य की तुष्ट 
नहीं कर सकते । जानवर की भूख से मनुष्य की शरनुभव-शक्त्यां 
'अधिक उच्च हैं । जब एक बार मनुष्य को उन शर्क्तियों का 
ज्ञान हो जाता है तो कह किसी चीज़ को आनन्द नहीं मानता 
जब तक कि उस चीज़ से उन शक्तियों की तुष्टि न हो । 
निस्सन्देह मेगयह विचार नहीं हट कि एपीक्यो ग्यन ज्ञोग 
(५ए0प्ए8४७४४७) डप्योगिताबाद के सिद्धान्त से अपने अमुक्रमों 
की अनुसंधि बनाने में बिल्कुल निर्दोष थे। पर्याप्त रीति से ऐसा 
कग्ने के लिये बहुत से तितिक्षावाद (९0००) तथा ईसाई 
धम के तत्ततों को सम्मिल्लत करना पड़ेग। । किन्तु ऐसे किसी 
एपीक्योग्यिन (9००७७) सिद्धान्त का पता नहीं है जो 
मस्निष्क, अनुभव तथा कल्पना से सम्बन्ध रखने वाले आनसन्‍्दों 
को केवल संवेदना जनक ध्यानन्दों से ऊंचा दर्जा नहीं देता है | फिंर 
"भी यह बात माननी पड़ेगी कि साधारणनया उपयोगिंताबादी 
लेखकों ने शारीरिक आनन्दों की अपेच्ना मानसिक आनजदों 
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कालतक स्थिर रहने वाले, सुरक्षित तथा सस्ते होते हैं--अर्थात्‌ 
मानसिक शनन्दों को ऊंचे दर्जे पर उन के असल्नी गुणों की 
अपेत्ता अन्य कारणों की वजह से गक्खा है | ओर इन सब 
बातों में उपयो।गतावादियों ने अपने दावे को भल्नी भांति प्रमा- 
णित कर दिया है । किन्तु उप्योगिदावदी लोग अपने दावे को 
ओर भी उच्च आदश रखकर बिना किसी प्रकार की पर्रुपर 
विरोधात्मक बात कहे हुव्रे प्रमाशित कर सकते थे | इस बात को 
मानना उपयोगितावाद के विरुद्ध नहीं है कि कुछ प्रका३ के 
आनन्द अधिक इष्ट तथा मूल्यवान हैं। यह बात बिल्कुछ्त बेतुकी 
मालूम पड़ती है कि और सब चीज़ों पर ब्रिचार कग्ते समय तो 
गुण तथा परिमाण दोनों पर विचार करें और आनन्द का 
विचार करते समय एकरमान्र परिमाण ही को ध्यान में ग्क्खे। 


यदि प्रश्न किया जाय कि भिन्न २ प्मानन्दों में गुश का 
क्या भेद ही सक्ता है तथा परिमाण के विचार को छोड़ कर 
ध्यीर किस प्रकार एक आनन्द दुसरे आनन्द की अपेप्ता ध्यधिक 
' मूल्यवान हो सकता है तो ऐसे प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता 
है। वह उत्तर यह है:---यदि ऐसे सब मनुष्य या उन में से 
अधिकतर मनुष्य जो दो आनन्दों का अनुभव कर चुके हैं बिना 
किसी प्रकार के नेतिक दबाव के उनमें से एक ध्यासन्द को दूसरे की 
अपेक्षा अधिक अच्छा आनन्‍्द बताके तो वही श्यानन्द अधिक 
इंष्ट है। यदि वे मनुष्य जो दो आनन्दों से परिचित हैं एक 
झआयानल्द को, यह बात ज्ञानते हुवे भी कि उस थ्ानन्द के प्राप्त 
करने में अधिक अशाल्ति का सामना करना पड़ेगा, दूसरे आनस्द्‌ 
से अच्छा सममें ओर उस आनन्द को दूसरे आनन्‍्दों के किसी 
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भी परिमाण के लिये, जिस का कि वे उपभोग कर सकते हैं, 
छोड़ने के लिये तेयार न हों तो ऐसी दशा में हम उस इष्ट श्रावन्‍्द्‌ 
को गुण की दृष्टि से इतना ऊँचा दर्जा देने में ठीक हैं जिस से 
कि तुलना करते समय परिमाण का विचार उपेक्षणीय गह ज्ञाय । 


अरब यह निर्विवाद बात है कि झो मनुष्य दोनों आननन्‍्दों 
से बगबर परिचित हैं तथा दोनों के उपभोग करने की बराबर 
सामथ्य रखते हैं वे उस आनन्द को अच्छा सममते हैं जिस 
का डपभोग करने में उन को अपनी उच्चतर शक्तियों को काम 
में लाना पड़ताहै । यदि किसी मनुष्य से कहा जाय कि अगर तुम 
जानवर बनना स्वीकार करो तो तुम को जितना आनन्द जानवर 
ध्परमुभव कर सकता दे उतने श्मानन्द को अनुभव करने का पूरों 
झवसर दिया ज्ञायगा; तो वह मनुष्य कभी भी इस प्रत्नोभन के 
कारण ज्ञानवर बनना स्वीकार न करेगा। कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
मुख बनना न चाहेगा, कोई पढ़ा लिखा मनुष्य पागल बनना 
पसन्द न करेगा, कोई सहानुभू त रखने वाला तथा अन्तगत्मा के | 
ध्यादेशानुसार काय करने वाल्ला मनुष्य खुदग़ज़ तथा कमीन 
बनने के लिये तेयार न होगा, चाहे उनसे कितना ही क्‍यों.न 
कहा जाये कि मुख, पागल्न तथा बदमाश अपनी दशा में उन 
ध्परपेत्ता अधिक सन्‍्तुष्ट हैं। ऐसे आदमी कभी भी अ्रपने 
विशेष आनन्द को सर्व साधाग्ण द्वाग उपयुक्त आनन्द के 
लिये तिलांजलि न देंगे । यदि कभी ऐसा करने का विचार 
भी करेंगे तो बहुत दी दुःखित अवस्था में | ऐसे समय में वे उस 
दुःख से बचने के लिये प्न्य किसी भी दशा में--चाहे वह 
केसी ही घृणित क्‍यों न हो---परिवर्तित होना चाहते हैं । उच्च 
विकाश प्राप्त मनुष्यों को सुखी होने के लिये अधिक बातों की 
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आवश्यकता है । वे निस्सन्देह साधारण मनुष्यों की अपेक्षा शधिक 
काम्णोंसे दुःखी हो सकते हैँ । किन्तु ये सब असुविधायें होते हुवे 
भी वे कभी साधारण विकाश-प्राप्त मनुष्यों की अणी में अआाना 
पसन्द न करेंगे । हम उनके ऐसा न करने का चाहे कुछ 
कार्य क्यों न बतावें । चाहे हम उन के ऐसा न करने के 
कारण उनका घमयड बतावें-मनुष्य की उच्चतम तथा नीचतम 
दोनों प्रकार की भावनांश्रों के लिये इस शब्द का बेसोचे समझे 
प्रयोग किया जाता है | चाहे हम इस बात का कारश उनकी 
स्वातन्त्रय-प्रियता तथा व्यक्तिगत स्वाधीनता ठहगवें। चाहे हम॑ 
इसका का रण उनका शक्ति तथा आवेश का प्रेम-जिन दोनों बातों 
का ऐसा बनना रुचिकर न होने दने में बहुत कुछ भाग है-- 
ठहरावे । किन्तु मान-मर्यादा के विचार को इस बात का कारण 
बताना अधिक उपयुक्त होगा। मान-मर्यादा का ख्याल थोड़ा 
बहुत प्रत्येक मनुष्य को होता है । हां ! यह बात ठीक दे कि 

व मनुष्यों को बराबर नहीं होता । अधिक विकाश प्राप्त मनुष्यों 
शी मान मर्यादा का ख्या्न अधिक दोता है | इस कारण ऐसे 
मनुष्य कभी भी ऐसी बात की इच्छा नहीं कर सकते जिस से 
उनकी मान-मर्यादा में बढ़ा आने की संभावना हो | यह बान 
दूसरी है कि किसी कारण विशेष से ऐसे मनुष्य थोडी बहुत देर 
के लिये अपनी मान-मर्यादा का ख्याल भूल जायें। जिन 
मनुष्यों का विचार है कि उच्च-विकाश प्राप्त मनुष्य ऐसा करने 
में अपने सुख की करबानी करते हैं--अर्थात्त उच्च-विकाश प्राप्त 
मनुष्य और सब बाते बरादर होने पर साधारण मनुष्यों की 
अपेक्षा अधिक सुखी नहीं हैं--वे लोग सुख तथा तुष्टि के दो 
बहुत 'मिनन २: भावों को गडु मड़ु कर देते . हैं । यह ब्रा 
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/निर्विवाद दे कि उस मनुष्य की: इच्छाओं की पएू्शरूप से तुष्टि हो 
जाने की बहुत अंधिक संभावना दे जो बहुत थाडी वस्तुओं को 
आनन्‍द समझता दे । उच्च विंकाश-प्राप्त मनुष्य समझेगा कि 
सेसार की इस दशा में 'भितने आनन्द हैं अपूर्ण हैं । किन्तु 
ऐसा मनुष्य सद्य होने की दशा में सुखों की अपूणताओं को 
सदन करना- सीख सकता है । ऐसा मनुष्य कभी ऐसे मनुष्य 
से ई्षा नहीं करेगा जो वास्तव में इन अपूर्णताओं से अपरिचित है 
क्योंकि. वह. ज्ञानता दे कि अपूर्याताओं से अपरिचित मनुण्य उस 
लाभ को- अनुभव नहीं कर सकता जो अपूर्यताओं से परिचित 
होने की दशा में होता दे । सन्तुष्ट सुबर से असन्‍्तुप्ट मनुष्य 
होना अच्छा दे तथा सन्तुष्ट मूख से असन्तुष्ट सुक़रात (0००79(०8) 
होना अच्छा है । यदि मूर्खा ओर सुबरों का ऐसा विचार नहीं दे 
तो इस का काग्यं यही है कि वे सवाल के एक पहलू ही को 
नते हैं ओर विकाश-प्राप्त मनुष्य सवाल के दोनों पहलुओं से 
परिचिन होता है । 


यह श्राक्षेप किया जा सकता दे कि बहुत से ऐसे मनुष्य 
भी हैं जो उद्चधवर आनन्दों के उपभोग करने की योग्यता 
रखने पर. भी कभीर२ प्रत्ञोभन के कार्या उनसे नीच कोटि के 
'आनन्‍्दों का उपभोग करने में लग ज्ञाते दें | किन्तु इस बात से 
हमारे कथन की पुष्टि पर कुछ भरी प्रभाव नहीं पड़ता | बहुघा 
चरित्र की दबल्लता के कारण मनुष्य शीघ्र प्राप्त दोने वाले आनंद 
के मुक़ाबले में उससे देर में प्राप्त होने बल्ले किन्तु उच्चतर 
धआ्राननद को छोड देते हैं। जब दो शारीरिक श्मानन्दों में 
प्रकार का मुकाबला होता दे तो भी ऐसा ही होता है। शारीरिक 
तथा मानसिक आनन्‍दों के मुकाबले में भी यद्दी वात देखने में 


४ डपफ्योगितांबाद्‌ का अथ 
आती है। मनुष्य ऐसे आनन्दों का उपभोग करते हैं ज्ञो स्वास्थ्य 
के लिये हानिप्रद हैं यद्यपि के ज्ञानते हैं कि स्वास्थ्य-7क्षा अधिक 
' अच्छी दे। फिर यह भी आक्षेप किया ज्ञासकता दै कि बहुत से 
मनुष्य जवानी के जोश में तो बड़े उदार द्वोते हैं. किन्तु जू जू 
आयु बढ़ती जाती है वे सुस्त तथा स्वार्थी द्ोते जाते हैं । परन्तु 
मेरा यह विश्वास्र नहीं है कि ऐसे मनुष्य जिन की प्रकृति में यह 
सांधारण परिवर्तन हो जाता है, जान बूक कर उच्च आननदों के 
मुक़/बले में निम्न कोटि के आनन्दों को पसन्द कर लेते हैं । 
सेरा विश्वास है कि निम्न कोटि के आनन्दों के उपभोग में 
संशम्त होने से पहिले ही वे उच्च कोटि के आनन्दों को अनुभव 
करने में असमथ हो जाते हैं । उच्च भावों की शक्ति बहुत से 
मनुष्यों में बहुत ही नाजऊ पौधा होती है जो केवल विरुद्ध 
असर पड़ने ही से नहीं वरन्‌ सहारा न मिलने ही के कारण 
बड़ी आस्रानी से नष्ट हो जाती है । बहुत से युवा पुरुषों में, 
यदि उत का पेशा जिस्र के करने के लिये वे विवश हुवे हैं तथा 
उन का समाज इस प्रकार की शक्ति का विरोधी है, यह शक्ति 
शोंध्र ही मतावस्था को प्राप्त हो जाती है । जिस प्रकार मनुष्य 
अपनी मानसिक रुचियों (7709०॥७०४४घ७) 8806७) को छोड़ 
देते हैं, उसी प्रकार समय तथा अवसर न मिलने के कारण उद्च 
भावनाओं को भी तिल्ाञ्ञत्ि दे देते हैं ओर निम्न कोटि के 
आनल्दों का उपभोग करने में लग जाते हैं। ऐसा करने का 
कारण यह नहीं होता है कि वे निम्न कोटि के आनन्दों को 
जान बूक कर अच्छा समझने लगते हैं | उनके ऐसा करने का 
कारण यही होता है कि या तो उनकी निम्न कोटि के आनन्दों 
तक ही पहुंच द्ोती है या वे उच्च कोटि के आनन्दों का उपभोग 
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 दूखरा अध्याय ... ठप 
करने में आ्समथ हो जाते हैं | यह प्रश्न किया ज्ञा सकता है कि 
क्या कभी किसी ने दोनों प्रकार के अआनन्दों का उपभोग करने 
में समर्थ होने पर भी निम्न कोटि के आनन्दों को उच्च कोटि के 
ध्यानन्दों पर तरजीह दी है ? हां यह तो देखा गया है कि 
बहुत से मलुष्यों ने दोनों प्रकार के आानन्दों को मिल्लाना चाहा 
है ओर वे अपने इस प्रयत्न में झसफल रहे हैं । 


एक मात्र अधिकारी पंडितों के इस निर्णय का मेरे विचार 
में कोई अपील नहीं हो सकता | इस विषय पर--कि दो शअ्मानंदों 
में या दो प्रकार के रहन सहन के ढंगों में, बिना किसी प्रकार की 
नेतिक दृष्टि से विचार किये हुवे, तथा उनके परिणामों की ओर 
: कुछ ध्यान न देते हुवे कौनसा आनन्द अधिक अच्छा है 
या कोनसा ढंग अधिक आनन्दप्रद दे---उन मनुष्यों के निर्णय 
ही को, ज्ञो दोनों प्रकार के आनन्‍्दों तथा रहन सहन के ढंगों 
का पूर्या ज्ञान रखते हों, अन्तिम निर्णय सममना चाहिये। 
मतभेद होने की दशा में बहुमत से निर्णाय होना चाहिये । 
श्यानन्दों के गुण के विषय में भी इस निणय को मानने में किसी 
प्रकार की हिचकिचाहट नहीं चाहिये क्‍योंकि और कोई ऐसा 
दरबार नहीं है जहां परिमाण तक के विषय में निशुय कराने के लिये 
जाया जाय | दो कष्टों में कोनसा कष्ट अधिक दै या दो 
ध्यानन्दों में कोनसा आनन्द अधिक अच्छा है---इस बात का 
निर्णय हम इस के अतिरिक्त ओर केसे कर सकते हैं कि उन 
मनुष्यों की, जो दोनों प्रकार के दु:खों तथा सुखों से परिचित 
हों, सम्मति लं। न तो आनन्द ही समजातिक हैं और न कष्ट 
ही । आनन्द के मुक़ाबले में कष्ट संदेव विविध जातिक है । 
सजुरबेकार मनुष्यों के अनुभव तथा निर्णय की सहायता के बिना 
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सौर कैसे कहा जा सकता है कि अझुक अआनन्‍्द को प्राप्त: 
करने के इतने कष्ट की कुछ परवाह न करनी चाहिये।इस कारण ; 
जब अधिकारी मल॒ष्यों का अनुभव ओर निशय बतावे के उच्च ; 
शक्तियों द्वारा प्राप्त आनन्द, परिमाण के प्रश्न को छोड़ कर, उन . 
आानन्दों से जिन का अलुभव जानवर भी कर सकते हैं. अधिक - 
प्रच्छे हैं तो उच्च शक्तियों द्वारा प्राप्त आनन्दों को ऊंचा दजा 
देना ही ठीक है । 


में ने इस विषय की इस कारण विस्तृत विवेचना की है 
क्योंकि बिना इस के यह बात अच्छी तरह समझ में नहीं झा 
सकती कि “उपयोगिता या सुख किस प्रकार मानाषक आचार 
के नियमों का पथ प्रदर्शक दे । किन्तु उपयोगिताबाद के आदश 
को मानने के लिये इस बात का मानना अनिवार्य, नहीं है क्योंकि 
उपयों गितावाद का यह आदश नहीं है कि कर्ता को सबसे अधिक 
ध्यानन्द मिले । उपयोगितावाद का अआदुश तो यह द्वे क्रि सब को 
मितह्ना कर सत्र से अधिक पआननन्‍्द मिले स बात में सन्देह 
हो सकता है कि क्‍या उच्च आचारवाला मनुष्य अपने उच्च 
आचार के कारण सदैव अधिक सुखी रहता है । किन्तु यह बात 
निस्सन्दिग्ध है कि उच्च आचार वाला मनुष्यों को अधिक सुखी 
बनाता है और इस कारण संसार को ऐसे मनुष्य से बहुत लाभ 
हुंचता है । इस कारण उपयोगितावाद उस ही समय ध्प्पने 
उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है जब कि स्व साधारण आचार 

की उच्चता के महत्व को समझे । . 
सब से अधिक आनन्द के सिद्धान्त के अनुसार, जसा कि 


ऊपर समम्ताया जा चुका है, अन्तिम लक्ष्य, जिस के * कारण 
और खब बातें इष्ट हैं (चादे इस अपने भले का विचार करे चाहे 
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दुमरों. के भले का ) ऐसी स्थिति है ज्ञो यथा संभव ढुःखाँ से 
मुक्त है तथा गुण तथा परिमाण दोनों की दृष्टि से इतनी अश्लिक 
ध्यानन्दमय दे जितनी कि हो सकती है | गुण की कसोटी तथा 
परिमाण के मुक्त बले में उस को नापने का नियम यही है कि 
वही आनन्द अधिक अच्छा दे जिस के पक्ष में उन मनुष्यों की 
सम्मति हो ज्ञो अपने ज्ञान तथा निरूपण शक्ति के कारण दोनों : 
की तुलना करने के योग्य हों । उपयोगितावाद के अनुसार मानुषिक 
कार्या का यह लक्ष्य होना चाहिये | इम कारण शाचार का 
आ्रादश भी यही होना चाहिये अथा[त्‌ आचार से सम्बन्ध रखने 
वाले नियम ऐसे होने चाहिये जिनके पअलुसार चल॑ने से मनुष्य . 
यथा सम्भव अधिक श्यानन्द प्राप्त कर सके; यही नहीं बल्कि 
सारी मनुष्य जाति वरन यथा सम्भव समग्र ज्ञान-प्रहशशील : 
सृष्टि यथा सम्भव आआननन्‍्दमय स्थिति को प्राप्त हो सके । 

इस सिद्धान्त का विरोधी एक ओर सम्प्रदाय भी है | इस 
सम्प्रदाय कां कहना है कि किसी भी रूप में आनन्द मानुषिक 
जीवन तथा कार्यो का सबिवेक लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि 
पहिल्ली बात तो यह है कि आनन्द अप्राप्य दे । ब्यंड्भर के ढंग 
से यह ह्ञोग पूछते हैं, “तुक को सुखी रहने का क्या अधकार 
है?” इस प्रश्न को कुछ तोड़ मरोड़ कर कारलायल (०००४०) 
ने पूछा था, “ कुछ देर पहिले तुककी अस्तित्व में आने ही का क्‍या 
छाधिकार था १ ” इसके बाद वे कहते हैं कि मनुष्य का काम 
बिप्ता आनन्द के चल्ल सकता है। सारे उच्च आशय मनुष्यों 
ने इस बात को अनुभव किया दै। त्याग का पाठ पढे बिना वे. 
उच्च आशय बन ही नहीं सकते थे | इन लोगों के अनुसार 
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इस पाठ को समझना तथा इसके अनुसार कार्य करना सत्र 
गुणों" की आरम्भिक तथा आवश्यक शत है । 


री. /ट हकिय «(०.८ ित कीमती ९/4 पक, कक, 2 "९ /त्काक, 


इनमें से पदिलाआक्षेप यदि कुछ वास्तविकता लिये होता 
तो बड़ा वज़नदार होता । क्योंकि यदि सुख मनुष्यों के लिये 
ध्प्राप्य है तो सुख-य्राप्ति श्राचार या अन्य किसी खविवेक 
कार्य का लक्ष्य नहीं होसकती । यद्यपि ऐसी दशा में भी उप- 
योगिवाबाद की पुष्टि में थोड़ा बहुत कहा जा सकता था, क्योंकि 
उपयोगिता सिद्धान्त केवल सुख-प्राप्ति की चेष्टा ही नहीं है 
चर्न कष्ट का कम करना भी है | इस कारण यदि सुख-प्राप्ति 
की आशा शआकाश-कुसुम पाने की आशा ह्वी के समान होती 
तो भी उस समय तक के लिये, जब तक कि मनुष्य जाति 
जीवित रहना चाहे ओर आत्म-हत्या की शग्ण न ले, उप- 
योगिताबाद को बहुत कुछ काम करना रहता आओर इस सिद्धांत 
की बहुत कुछ आवश्यकता रहती । इस बात का ज़ोर से कहना-- 
कि मानुषिक जीवन में सुखी होना असम्भव है, यदि मनमानी 
बात बकना नहीं दे तो भी बात को बढ़ाकर कहना प्यवश्य है । 
यदि आनन्द से यह मतलब दे कि निरन्तर सुखप्रद झआावेश रहे 
तो यह प्रत्यक्ष ही दे कि ऐसा होना श्सम्भव है । बहुत अधिक 
हर्ष की उमंग केवल कुछ क्षण ग्हती दे या कुछ दशाओं में 
कुछ रुकावट के साथ कुछ घन्टे या कुछ दिन रहती दै। इस 
ब/त से वे तत्वज्ञानी, जो आनन्द को जीवन का उद्देश्य 
बताते हैं, उतने ही परिचित थे जितने परिचित वे ह्लोग हैं. जो 
उनकी खश्की उड़ाते हैं । जिस आनन्द से उनका मतलब था. 
वह उमड़ः में अपने शाप को भूल जाने का ज्ञीवन नहीं था । 
उन का मतल्ब्र ऐसे जीवन से था जिस में ऐसे अवसर आते. 


दसरा अध्याय . छ<ू 


रह तथा बहुत से तथा भिन्‍न २ प्रकार के सुखों का अनुभव 
होता रहे तथा कभी कभी-सो बह भी क्षणिक-कष्ट का ऋलुभव 
हो | ऐसे मनुष्य जीवन से उस से अधिक. आनन्द पान के 
इच्छुक नहीं थे ज्ञितना कि जीवन से प्राप्त होसकता है | मिन 

नुष्यों को ऐसे जीवन के उपभोग करने का सौभाग्य प्र्त 
हुवा दे उन्होंने सदैव ऐसे जीवन को सुखमय समझा दे, ओर 
अब भी बहुत मनुष्य अपने जीवन के अधिकांश में इस प्रकार 
के सुख का अनुभव करते हैं | आधुनिक रद्दी शिक्षा तथा दूषित 
सामाजिक बन्धनों ही के कारण सब मनुष्य इस प्रकार का जीवन 
व्यतीत करने में असमर्थ हैं । 


3३. #ौध 2 कक, 3 2९५५८ सकी 





 स्यात्‌ अनत्र विरोधी यह श्ाक्षेप करें कि क्‍या मनुष्य सुख 
को जीवन का लक्ष्य सममते हुवे, इतने थोड़े सुख से सन्तुष्ट 
हो जायेंगे । क्रिन्तु बहुत से मनुष्य इस से भी कम सुख से 
'सन्‍्तुष्ट रहे हैं। सन्तुष्ट जीवन के मुख्य अवयव दो मललूम 
पड़ते हं--शान्ति तथा आधवेश | कभी २ इन में से एक भी पर्याप्त 
हो जाता है । बहुत शान्ति द्वोने पर मनुष्य थोड़े ही सुख से 
सन्‍्तुष्ट हो जाता द्वे तथा बहुत आधवेश होने पर अधिक दुःख 
सद्द सकता है | निस्सन्देह कोई ऐसी समवायिक्र (776/०70) 
बात नहीं है जिसके कारण मनुष्य जात के अधिकांश को इन 
दोनों का मित्लाना असस्भव हो क्‍योंकि ये दोनों बांत इतनी कम 
असड्रत हैं कि दोनों में प्राकृतिक मेल द्वे । इन में से एक का 
बढ़ाना दूमरी की तयारी और उस की इच्छा पेदा कग्ना है । 
केवल वे ही मनुष्य जिनमें श्र/ल्स्य हद से ज्यादा बढ़ गया दे 
शान्ति के बाद आवेश की इच्छा नहीं करते । केवल वे ही 
मनुष्य जिनको आवेश को आवश्यकता का मज़ द्वी द्वोगया है 
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आवेश के बाद की शान्ति को बद मज्ञा समझते हैँ, बजाय इसके 
 किल्‍जितना पहिले आधवेश को सुखद सममते थे उसी के बराबर 
अब शान्ति को सुखद समझे । जब कि ऐसे मनुष्य ज्ञिन को 
देखती शंखों कोई दुःख नहीं होता जीवन से असन्‍्तुष्ट हो जतते 
हैँ तो इस्र का कारण साधागर्णुवया यह द्वोवा हे कि वे अपने 
अतिरिक्त फ्रिसी की परवा नहीं करते । ऐसे मलुष्यों के लिये, 
जिन्हें सावारणतया अपने इष्ट मित्रों ओर संबन्धियों से 
कुछ प्रेप नहीं होता है, जीवन के आवेश बहुत कम हो जाते हें । 
- झ्यू ज्यूं अपने से संबन्‍्व रखने वाले सत्र सु्खों की इति श्री करने 
वाल्नी सृत्यु आयु बढ़ने के कारण. नि#टतर होती ज्ञाती दै उल्द 
 ज्ञीवन शुष्क मालूम देने ज्गता है । किन्तु वे मनुष्य जो बाद 
में अपने प्रेम पात्रां को छोड़जाते हैं तथा विश्ेषतया वे मनुष्य, 
जिन की प्रकृति मनुष्य ज्ञात के भलाई के कामों में सबंसाधारथणा 
से सद्ानुभूति रखने को हो जाती दे, मृत्यु के सन्निक्रट होनेपर 
भी जीवन में बेसाही आनन्द अनुभव करते देँ जेसाकि जवानी 
के जाश में तथा ख़ब स्वस्थ होने की दशा में अनुभव किया 
करते थे। स्वाथ-प्रियता क अतिरिक्त जीवन के अपन्तोषकारी 
प्रतीत होने का दूसरा प्रधान कारण मानसिक संस्कृति की कमी 
है। सन्त मस्वृष्क-संस्कृत मस्तिष्क से सेश मतलब दतत्त्वज्ञानी 
_ के मस्तिष्क से नहीं है वरन्‌ प्रत्येक ऐसा मस्तिष्क जिस के लिये 
ज्ञान-भय डार का द्वार खुझं गया है तथा ज्ञिस को उचित सीमा 
तक अपनी शक्तियों को काम में लाना सिखाया गया दै-अपने 


चारों ओर के पदार्था में अ्रवन्‍्त आनन्द का उद्धार अनुभव करता 
 है। ऐसे मस्तिष्क को प्राकृतिक पदार्थों, कल्ला के कारनामों, 
कविता की कल्पनाओं, मनुष्य जाति के रन - सहन के .ढंगों 
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में तथा मनुष्य जाति की प्राचीन तथा अरवाचीन दशा ओऔर 


भविष्य आशाशओं में अनन्त आनन्द की सामग्री मिलती हैं । 
निस्सन्देह ऐसा होना भी संभव दे कि कोई मनुष्य इन चीज़ों 
के आनन्द के सहस्रांश का भी उपभोग किये बिना ही उनकी 
ओर ध्यान न दे। किन्तु ऐसा होना उसही दशामें संभव है कि जब 
उस मनुष्य ने आरम्भ ही से इन चीज़ों में किसी प्रकार की 
सेतिक या मानुषिक दिलचस्पी न ली हो शआझ्लोर उन को केवल 
उत्कयठा मिटाने की दृष्टि से देखा हो । कोई काग्ण नहीं मालूम 
पड़ता, कि सभ्य देश में जन्म लेने वाले मनुष्य को इतनी मानसिक 
संस्क्रति दाय स्वरूप में क्‍यों न मिले जिस से वह इन विचार-, 
शील विषयों में यथेष्ट दिलचस्पी ले सके | कोई कारया प्रतीत नहीं 
होता कि क्‍यों कोई मनुष्य अपनेद्दी ख्याल में मस्त रहे और अपने 
. स्वाथ से संबन्ध न रखने वाली किसी वस्तु की ओर ध्यान ही 
न दे । जब आजकल ही-अनेक शिक्षा-सम्बन्धी त्रुटियों तथा 
निरथक सामाजिक बन्धनों के ग्हते-अनेक मनुष्य ऐसे देखे जाते 
हैं जो सर्वलाधारणा के लिये तन, मन, धन सब कुछ स्योछावर 
कर देते हैं तो निस्सन्देह उचित शिक्षा होने पर इस प्रकार के 
मनुष्यों की संख्या बहुत कुछ बढ़ सकती है । उंचित शिक्ता 
प्राप्त प्रत्येक मनुष्य में, कम या अधिक मात्रा में, इष्ट मित्रों के 
प्रति शुद्ध प्रेम तथा सावन्ननिक कार्यो की ओर रुचि का होना 
सस्भव है । ऐसे संसार में, जहां पर चित्तरव्जन के लिये इतनी 
छाधिक सामग्री है तथा इतनी अधिक बातें सुधाग्ने तथा उन्नता- 
वस्था को पहुंचाने के लिये हैं, साधारण नेतिक सथा मानसिक 
विक्राश प्राप्त प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को इस्र प्रकार 
व्यतीत कर सकता है कि दूसरे मनुष्यों के हृदय में उस को 
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आकर 


देखकर उसके समान जीवन ज्यत्ीव करने की लालसा हो | 
ऐसा मलुब्य, यदि निर्धववा, बीमारी, तथा प्रेम-पान्नों 
की वेवफ़ाई अथवा अत्ामयिक झुत्यु प्रशति शारीरिक तथा 
मानसिक वेदना पहुंचाने वाले जीवन के वास्तविक कष्टों से 
बच जावे ओर दूषित क़ानून तथा पराधीनता उस के मार्ग में 
रुकावट न डाल्न॑ तो इस मत्सरज्ननक स्थिति को प्राप्त कर सकता 
है। इस कारण मुख्य समस्या तो यह है कि कष्टों से बचा 
ज्ञाय | कोई बड़ी तक़दीर वाला ही इन कष्टों से बचता दै । 
जझ्राधुनिक स्थिति में ये कष्ट दूर नहीं किये जा सकते तथा अधिकतर 
दशाओं में उचित अंश में कम भी नहीं किये ज्ञा सकते । 
किन्तु कोई भी मनुष्य, जिस की सम्मति क्षण भर के लिये भी 
माननीय है, इस बात में सन्देह नहीं कर सकता कि संसार के 
बहुत से कष्ट दूर किये जा सकते हैं ओर यदि मनुष्य उन्नति 
करता रहा तो ये कष्ट अन्त में बहुत कम रह जायेंगे। कष्ट 
पहुंचाने वाली निर्धता को समाञ्ञ की बुद्धिमानी तथा व्यक्तिगत 
सद्भाव बिल्कुल खो सकते हैं | सब से बड़ा दुर्जय दुश्मन रोग 
भी अ्रच्छी शारीरिक तथा नेतिक शिक्षा तथा दुषित प्रभावों के 
न फेलने देने से बहुत कुछ कम किया जा सकता है। विज्ञान 
की भविष्य उन्नति से भी इस दुज्ञय दुश्मन पर विजय पाने की 
बहुत कुछ आशा द्वोती है । ज्ञितनी विज्ञान की उन्नति होती. 
ज्ञा रही दे उतना दी अपनी असामयिक मृत्यु तथा इस से भी 
छाधिक कष्टप्रदः अपने सुख के आधार प्रेम-पात्रों को अखामयिक 
सृत्यु का खटका कम द्ोता जा रहा दे । अब रही बदक़िस्मती 
तथा सांसारिक बातों में निराशाओं की बात सो उन का 
कारण मुख्यतया हमारी अदृरदर्शिवा, दुष्यंवस्थित इच्छा 








हुसरा अध्याय (५ पे 
तथा दूषित या अपूर्ण संस्था हैँ । संक्षेप यह कि मामुषिक 
कंप्टों के सत्र बडे २ कारण अधिकांश में ओर बहुत से काब्या 
सर्वोश में प्रयत्न करने तथा सचेत रहने से दूर किये झा सकते हैं । 
हां ! इसमें शक्र नहीं कि ये कष्ट बहुत ही धीरे २ कम होंगे 
ध्यौर इन दुश्मनों पर विज्ञय पाने तथा संसार को आदर्श स्थिति 
पर लाने के लिये श्यनेकों पीढियों को अपनी श्याहुति देनी पड़ेगी। 
किन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयत्न ही में विवेकशील सथा 
उदार मनुष्यों को इतना आनन्द मिलेगा जिसको अपने वे किसी 
साथ, के किये छोड़ने को तय्यार न होंगे । 








अब दूसरे धमाच्तेप पर विचार करना चाहिये । श्राक्षेपकारियों 
का कहना दे कि बिना सुख के भी काम चत्न सकता है । 
निःसंदेह बिना सुख के रहा जा सकता है । हमारे श्याधुनिक 
सेसार के उन भागों में भी जहां बर्बरता सब से कम है, 
मनुष्य जाति का ईढ अंश विवश होकर बिना सुख के जीवन 
व्यतीत कर रहा दे । बहुधा महापुरुष या शहीद लोग 
किसी ऐसी चीज़ के लिये, जिसको वे अपने व्यक्तिगत सुख से 
अधिक सूल्यवान सममते हैं, जान-चुम कर सुख को तिल्ला्॑ञजज्नि 
दे देते हैं। किन्तु बह चीज़, जिसके लिये वह अपने सुख की 
परवा नहीं करते, दूसरों के सुख या दूसरों के झुख के किसी 
प्रकार के साधन के अतिरिक्त ओर क्या है ! अपने सुख या सुख 
पने के अवसरों को छोड़ देने का साहस ग्खना बडी बात दै | 
किन्तु फिर भी यह श्ात्म-त्याग किसी उददेश्य के जिये होना 
चाहिये। आत्म-त्याग का उद्देश्य आत्म-त्याग ही न होना 
चाहिये | यदि कहा जाय कि इस घध्यात्म-त्याग का चददेश्य सुस्च 
नहीं दे वरन घममं ( ए७६७७ ) हैं तो में प्रश्न करूंगा क्रि कयई 
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महापुरुष या शहीद का इस बात में विश्वास न रखते हुवे भी, 
कि हमारे इस आत्म-त्याग से दूसरों की इस प्रकार का झआत्म-त्याग 
न करना पड़ेगा, आत्म-त्याग करते ! क्‍या महापुरुष या शहीद 
यह जानता हुआ आत्म-त्याग करता है कि उश्चके ऐसा करने से 
उसके भाइयों को कुछ फल न मिलेगा ओर उनका जीवन भी 
सुख का त्याग कर देने वाल्लों के सम्रान ही हो ज्ञायगा | उन 
मनुष्यों का यथा सम्भव सम्मान किया जाना चाहिये या ज्ञो संसारके 
उपकार या संखार का सुख बढ़ाने के लिये अपने सुख को 
ज्ञात मार देते हैं। किह्तु जो मनुष्य इसके अतिरिक्त शोर 
किसी उद्देश्य के लिये आत्म-त्याग करता दे बह उस योगी से 
अधिक सम्मान का पात्र नहीं है जो श्मकारण अपने शरीर को 
नाना प्रकार के कष्ट देता ग्हता है। ऐसा मनुष्य इस बात का 
ज्वलन्त उदाहग्यू हो सकता है कि मनुष्य क्या कर सकता दे 
किन्तु इस बात का नहीं कि मनुष्य को क्‍या करना चाहिये । 


यद्यपि संसार की अत्यन्त अपूर्ण या अव्यवस्थित दशा ही 

में मनुष्य सुख को बिल्कुल तिलाञ्जलि देकर दूसरों के सुख को 

बढ़ा सक्रता है; किन्तु जब तक भी संसार इस शअ्यपूर्या या 

व्यवस्थित दशा में है इस प्रकारं के आत्म-त्याग के लिये 

तेयार रहना मनुष्य का सब से बड़ा -गुण दे जो कि उस में 
हो सकता दै। 


में इतना और कहूँगा कि--चाहे यह बात परस्पर विरो- 
धात्मक प्रतीत हो-कि संसार की इस दशा में जान बूक कर 
सुख्र को तिलःज्जल्लि दे देने की क्षमता से ऐसे सुख को पाने 
की, जो कि पाया ज्ञा सकता है, बहुत अधिक श्राशा बंधती 
है। क्योंकि ज्ञान बृक्त कर ऐसा कर सकने के अतिरिक्त और 
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आस. पी न्‍ जि पड जीजनी डी | जीप ५ मी आफिस जिजी री जी । ह किरीयीि, बीज हि जी आता 


किसी प्रकार जीवन उच्च नहीं बन सकता, केवल इस ही प्रकार मनुष्य 
अ्पनुभव कर सकता दै कि चाहे भाग्य कितना ही मेरे विरुद्ध क्‍यों 
नरहे, मेरे ऊपर क़ाबू नहीं पा सकता | एक बार ऐसा ख्याल 
ज्मते ही जीवन के दुःखों की अत्यधिक चिन्ता काफर हो जाती. 
है ओर रोम सम्राज्य के सब से बुरे समय में गहने वाले स्टायक 
ध््रथांत्‌ तितिक्षावादियों के समान ऐसा मनुष्य शान्ति के साथ 
प्राप्य साधनों द्वाग तुष्टि प्राप्त कर लेता है । 


किन्तु इस बीच में उपयोगितावादियों को इस बात की घोधणा 
करने से नहीं चूकना चाहिये कि प्मात्म-त्याग ( 36|-व०७४०४709 ) 
पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना तितिक्वावादी (560028 ) क्‍ 
या अतीतात्यकों ( ए्‌+780७४06768)7865 ) का । डपयोगिं- 
तात्मक आचार शास्त्र इस बात को मानता है कि मनुष्य दसरों 
के फ़ायदे के लिये अपने सब से अधिक फ़ायदे को छोड सकते 
हैं। किन्तु ऐसा आत्म-त्याग जो सुख के समूह ( 9709 ६०४७] 
०7 ॥90977688 ) को नहीं बढ़ाता या बढ़ाने में सहायता नहीं 
देता निग्थक शआआत्म-त्याग है । उपयोग्रितावाद एक मात्र उस 
ध्यात्म-त्याग की प्रशंसा करता है ज्ञो मनुष्य ज्ञाति या किसी 
जाति विशेष के सुख या सुख के कुछ साधनों को बढ़ाता है । 


मुझे इस बातको फिर दुबाग कहना चाहिये-क्योंकि उपयो गिता- 
वाद के विगेधी इस बात को स्वीकार करने की उदारता प्रदर्शित 
नहीं करते हैं--कि किसी अचार के दीक होने का उपयोगितात्मऋ 
अआदश वह प्रसन्नता नहीं है जिस का सम्बन्ध केवल कर्ता ही 
से हो वरन्‌ उत्त सब मनुष्यों की प्रसन्‍नता है जिनका कि उस 
बात से सम्बन्ध है । अपनी निजी प्रसन्‍नता तथा दूसरों की 
प्रसन्‍नता का विचार करने सें उपयोगिताबादी को उदासीन 











शुई बचयोगितानाद का अथ 


परोपकारी दृष्टा के समान न्‍्यायशील ( [पए&०४8) ) होना 
चाहिये । यशूमसीह के सुवर्श नियम में उपयोगितात्मक आचार 
शाख्त्र का पूर्ण भाव मिल्नता दै। दूसरों के साथ वेसा ही बर्ताव 
करो जेसा कि तुम चाहते हो कि वे तुम्दारे साथ करें तथा 
अपने पड़ोसी को अपने द्वी समान प्यार करो-इस सिद्धान्त को 
मानने से उपग्रोगितात्मक आचार का आदेश पूणता को पहुंच 
ज्ञाता दे | इस आदेश के यथा संभव निकट पहुंचने के लिये 
उपयोगिताबाद के अनुसार प्रथम तो नियम ( क़ानून ) तथा 
सामाजिक व्यवस्था ( &७-६०2०॥७४४ ) इस प्रकार की होनी 
साहियेकियथा संभव व्यक्तिगत प्रसन्नता या ज्ञाभ तथा सामाजिक 
प्रसन्‍नता या ज्ञाभ में परस्पर विगेध न हो वरन्‌ प्रत्येक का एक 
दूसरे के साथ सन्निकट संबरन्ध हो जाय | दूसरी बात यह है कि 
शिक्षा ओर जन सम्मति, जिन का मनुष्य के आचरण पर बहुत 
जआझधिक प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में इस बाल 
को जमादे कि उस के निञ्ी सुख तथा सामाजिक सुख का प्रथक 
नहो सकने वाला ( [7058000)6 ) सेबन्ध है। विशेषतया यह 
बात सुझका देनी चाहिये कि किसी व्यक्ति को उन्हीं कामों को 
करने से वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता दे जो सामाजिक सुख 
को दृष्टि में रखकर ठीक या गत निर्धारित किये गये हैं । ऐसा 
होंने पर उस मनुष्य को यह विचार भी नहीं शभांयगा कि 
समाज्ञ के हित के विरोधी कार्य करने से में सुखी हो सकूंगा । 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इस प्रकार के भाव 
हठने लगेंगे कि में ऐसे काम करूं जिन से समाज की भाई 
हो । प्रत्येक काम में, जो वह करेगा, उसका यही उद्देश्य गहेगा। 


यदि उपयोशितावाद के विरोधी ठपयोगिताबाद के इस असली 
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सखरूप को समझे तो फिर में नहीं समझता कि अन्य आधार 
पर स्थित आचार शासत्र की कोनस्ग्मे ख़बी उन्हें उपयोगितात्मक 
आचार शास्त्र में नहीं मिलेमी। अन्य आचार प्रणाल्री 
( [06)0&)] 8ए8009 ) द्दी मनुष्य-प्रकृति को इससे अधिक झोश 
क्या उच्च तथा उदार बना सकती है ? 


उपयोगिताबाद के विरोधियों पर सदेव ही यह्‌ इढज़ाम नहीं 
गाया जा सकता कि वे इस सिद्धान्त को बुरे सखरूप में पेश करते 
हैं। ज्ञिन लोगों ने इस सिद्धान्त की उच्चता को कुछ २ ठीक 
तरह'ः समझा दे वे यह श्ाक्षेप करते हैं कि इस सिद्धान्त का 
आदर्श जन साथाश्य के लिये बहुत उच्च है | उनका कहना दै 
कि मनुष्यों से इस बात की शआआाशा नहीं की ज्ञा सकती कि वे 
सदेव जो कुछ करेंगे कषनमसाधारण फे हित को दृष्टि में रखते 
हुवे करेंगे । किन्तु ऐसा श्राक्षेप करना आचार के आदर्श के 
झथ ही न समझना दे । ऐसा आफेप करने वाले कार्य करने 
के नियम को उसके उद्देश्य के नियम से मिला देते हैं । आचार 
शास्त्र का उद्देश्य दे कि वह हमें बताये कि हमारा क्‍या घम या 
क्या फ़रायज्ञ हैं तथा इस बात को जानने की क्‍या कसौटी दै। 
किन्तु आचार शास्त्र का कोई क्रम यह नहीं कहता कि जो झुछ 
भी हम करेंगे उसका एक मात्र प्रयोजन (7०४४७ ) धर्म 
या फ़ज्ञ (0०७५) की भावना हो होगी । इसके विपरीत हम 
सो में से निन्‍्यानवे अन्य ओर प्रयोजरनों से करते हैं और ये सब 
काम, यदि प्रयोज्नन के नियम के अनुसार दूषित नहीं हैं, तो 
ठीक हैं । इस प्रकार ठीक अथ न समझ कर उपयोगितावादियों 
पर अआउत्तिप कर्ना तो ओर भी अधिक श्नुचित है क्‍योंकि 
उपयो गितावादियों ने अन्य श्याचार-शास्तियों की अपेच्या इस बात 
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.पर अधिक ज़ोर दिया दै कि कार्य के अच्छे या आचाग्युक्त 
. होने का उस कार्य करने के प्रयोजन (2४०४४० ) से कुछ सम्बन्ध 
'नहीं है । प्रयोज्नन से तो कर्त्ता की उच्चता या नीचता का पता 
चलता दे । यदि कोई मनुष्य किसी डूचते हुवे मनुष्य को डूबने से 
बचाता हे तो आचार-नीति की दृष्टि से उसका काम ठीक दै, 
चाहें उसने अपना धर्म समझ कर ऐसा किया हो या इस क७ के 
बदले किसी प्रकार का पुरस्कार पाने की नियत से । ज्ञो ऐसे 
मित्र के साथ, जो उस में विश्वास करता है, विश्वासघात करेंता 
है वह बुरे काम का दोषी दे, चाहे उसने यह काम किसी ऐसे 
मित्र की खातिर किया हो जिस का वह अधिक क्रणी है। 
किन्तु बह समझ लेना, कि उपयोगितावाद का मतलब यह है 
कि मनुष्य सदेव संसार या सारे समाज को दृष्टि में रक्खे, ठीक 
नहीं है | अधिकतर काम संसार के ल्लाभ की दृष्टि से नहीं वरन्‌ 
मनुष्यों के फ़ायदे की नियत से किये जाते हैं | संसार का लाभ 
भी मजुष्यों के लाभ के मिलने से ही होता है । इस कारण यह 
ध्रावश्यक नहीं है कि उच्च कोटि का पुण्यात्मा मनुष्य ऐसे अवब- 
सरों पर अपना ध्यांन, उन विशेष मलुष्यों से ज्ञिन से उस के कार्य 
का सम्बन्ध है, हटाले | हां ! इस बात का दृढ़ निश्चय करलेना 
ध्यत्यावश्यक है कि कहीं वह उन विशेष व्यक्तियों को लाभ 
पहुंचाने में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर तो आघात नहीं 
कर रहा है। उपयो गिताबाद के अनुसार सुख का बढ़ाना ही नेकी 
का प्रयोजन दे । ऐसे अवसर जब कोई मनुष्य-हज़ार में किसी 
एक व्यक्ति की बात दूसरी द्े-बहुत आदमियों को लांभ 
पहुंचा सकता दै बहुत कम होते हैं ! ऐसे अवसरों ही पर 
उस को एक मात्र सावजनिक हित का ख्ये्त रखना चाहिये। 


दहुसरा अध्याय - प्ह 
अन्य अवसरों पर वह व्यक्ति विशेव या कतिपय व्यक्तियों के... 
हित का ध्यान रख सकता है । केवल उन्हीं मनुष्यों को, जिनके ' 
कार्यों का प्रभाव संसार या समाज पर पड़ता है, सावशनिक दित 
के विचार को ध्यान में रखना चाहिये । अब रहे वे काम जिन्हे 
आ्ाचारयुक्तता को ध्यान में रखते हुवे नहीं करना चाहिये चाहे 
उनका किसी विशेष दशा में अच्छा ही फल क्‍यों न हो । सो इन 
कामों के बिषय में प्रत्येक विवेकशील कर्ता जान सकता है कि 
ये ऐसे काम हैं कि यदि साधारणतया उन्हें किया जाने लगे तो 
साधारण॒तया उनका फल्न बुरा ही होगा ।सावजनिक हित को 
ध्यान में रखने की जितनी आवश्यकता उपयोगिताबादी बताते 
हैं, उतनी आवश्यकता सब ही आचार शास्त्री बताते हैं क्‍योंकि 
उन सब का कहना दै कि ऐसे काम नहीं करने चाहिये ज्ञो 
देखती आंखों समाज को द्वानि पहुंचाते हैं । क्‍ 


ध्ांचार के श्यादर्श के प्रयोन्नन को ठीक तोर से सममभने 
में इससे भी अधिक भूल करने वाले तथा ठीक ओर गल्नत शब्दों 
के झर्थ ही न समझने वाले बहुधा यह अआक्षिप करते हें कि 
डपयो गितावाद आदमियों को सहानुभूति-शून्य बना देता दै अर्थात्‌ 
अन्य व्यक्तियों के प्रति मनुष्यों के नेतिक भावों को टयडा वर 
देता है । इस सिद्धान्त के मानने वाले कार्यो के शुष्क परिणामों . 
ही का ध्यान रखते हैं ओर उन गुणों का विचार नहीं करते 
जिनके कारण ये कांरय होते हैं। यदि उनके इस कथन का यह * 
रथ है कि उंपयोगितांबांदी कर्ता के किसी काम के ठीक या 
गलत होने का निर्णाय करने में कर्ता के गुणों का कुछ ख्याल 
नहीं करते तो उनका यह अआह्येप केच्रल्न उपयोगिताबाद ही पर 
नहीं है प्रत्युत आचार का कोई झाद्श या कसोटी (3६७४०४7१) 


का डपयोंगितावाद का अथे 


मानने ही पर दै क्‍योंकि जहां तक हमें मालूम दे निस्सन्देह आच 

शास्त्रियों का कोई भी सम्प्रदाय किसी काम को इसी कारण 
अच्छा या बुरा नहीं ठहराता हे कि उसको किसी अच्छे या बुरे 
शआआादमी ने किया है।इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रखता है कि 
उस्र काम को किस्री प्रेम-पात्र, वीर या परोपकारी मनुष्य. ने 
किया है या घृणित, ड्रपोक या स्वार्थी मंनुष्य ने । इन बातों 
का विचार तो मलुष्यों से सम्बन्ध रखता है, कामों के अच्छा 
यां बुरा होने से नहीं | उपयोगितावाइ में कोई ऐसी बात नहीं 
है जो हमें इस बात के मानने से रोके कि मनुष्य अपने कार्मों 
के ठीक या ग्रलत होने ही के कारण रुचिकर या अरुचिकर 
नहीं होते । तितिज्ञावादी (57008), ज्ञिकको विरोधाभासात्मक 
भाषा इस्लेमाज्न करने की लत थी ओर जो इस प्रकार वे अपना 
ध्यान नेकी को छोड़कर ओर सब बातों से हटाना चाहते थे, 
बड़े शोक़ से कद्दा करते थे कि जिस के पास नेकी है सब 
कुछ दे । नेक मनुष्य-एकमात्र नेक मनुष्य ही-धनी है, सुन्दर है 
ओर बादशाह है । किन्तु उपयोगितावाद का सिद्धान्त नेक. 
मनुष्यों के विषय में ऐसी कोई बात नहीं कहता | उपयोगिता- 
वादी ख़बर अच्छी तरह जानते हैं कि नेकी के अतिरिक्त ओर भी 
पदांथ हैं जिन की प्राप्ति की मनुष्य को कामना होनी चाहिये। 
उपयो गितावादी इन सब पदार्था, का यथा योग्य सम्मान 
करने के लिये बिल्कुल राज़ी हैं। वे जानते हैं कि ठीक काम 
करने वाले मनुष्य का नेक होना झावश्यक नहीं है तथा श्न्य 
प्रशेसनीय गुण होने की वज्ञह से भी मनुष्य बहुधा निर्दोष काम 
करते हैं। जब उपयोगितावादी इस बात का कोई उदाहरण 
देखते हैं तो इससे कर्ता संबन्धी निर्याय में देर फेर कर लेते हैं 
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किन्तु निस्सन्देह काम के ठीक या ग्रलत होने के विचार में कुछ 
 परिवतन नहीं करते | में इस बात को स्वीकार करता हैं कि 
इन सब बातों के द्वोते हुवे भी उपयोगितावादियों का विचार है... 
कि अन्त में किसी मनुष्य के सदाचारी होने का सब से अच्छा 
प्रमाण उसके अच्छे काम हें। वे ऐसे आदमी को अच्छा 
मानने से बिल्कुल इन्कार कर देते हैं जिसको मानसिक वृत्ति 
अधिकतर बुरे कामों की ओर है । इस कारण बहुत से मनुष्य 
उपयो गितावादियों से रुष्ट हो जाते हैं । किन्तु ज्ञो कोई भी ठीक 
- ओर ग़ल्नत जांचने की कड़ी कसोटी रक्खेगा उसे बहुत से 
मनुष्यों की रुष्टता को सहन करना ही पडेंगा। इसलिये 
उपयोगितावादी को इस प्रकार बुरे भले कद्दे ज्ञाने की परवा भी 
नहीं करनी चाहिये । 


.. यदि आछ्षेप का केवल यही आशय हो कि बहुत से 

उपयोगितावादी एकमात्र उपयोगिता की कस्रोटी पर कस कर ही 
 किस्री कार्य की धाचार युक्तता का निर्याय करते हैं तथा 
चरित्र की दूसरी खुबियों पर--जिनके कारण मनुष्य प्रेम किया 
जाता है या प्रशंसा पाता द्दै-काफ़ी ज़ोर नहीं देते तो यह बात 
मानी जा सकती है । वे उपयोगिताबादी, ज्ञिनकी नेतिक भाव- 
नाओं का विकाश हो गया दे किन्तु सहानुभूति तथा सौन्दर्य-विवेक- 
शक्ति ( 47800 70९7"८९७७४४०४६५ ) अपरिपकावस्था में हैं, इस 
प्रकारकी भूल करते हैं । ऐसी परिस्थिति में अन्य शआाचार-शाश्ली 
भी ऐसी ही भूल का शिकार होते हैं । जो बातें अन्य आचार 
शास्त्रियों के बचाव में कद्दी जा सकती हैं वे ही बातें इस प्रकार के 
उपयोगितावादियों के बचाव में भी कही जा सकती हैं। यदि 
भूक्त हे तो झाचार शास्त्र के सब ही सम्प्रदायों में है । वास्तविक 
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बात तो यह है कि अन्य सम्प्रदायों के अनुगामियों के समान 
उसयो गितावादियों में भी ठीक ग़लत की कसौटी को काम में 
लाने में बहुत से बहुत अधिक सख्त हैँ तथा बहुत से बहुत 
अधिक नम हें । 


उपयोगितात्मक आचार शास्त्र पर किये गये दो चार अन्य 
छोटे मोटे आक्षेपों की भी इस स्थान पर विवेचना करना अनुचितन 
होगा । इस प्रकार के झाक्षेप करनेवाले उपयोगिताबाद के ठीक अर्थ 
बिल्कुल् नहीं समभे हैं । बहुधा सुनने में आ्राता है कि उपयो गितावाद 
. का सिद्धान्त नास्तिकता को लिये हुवे दै। यदि इस प्रकार की कंल्पना 
के विरुद्ध कुछ कददना आवश्यक दे तो हम कहेंगे कि प्रश्न का उत्तर 
इस बात पर मुनहंसिर है कि इश्वर के गुणों के विषय में हमारा 
क्या त्रिचार है । यदि यह विश्वास ठीक दे कि ईश्वर की सबसे 
बडी इच्छा यह है कि उसके बनाये प्राणी संखी रह तथा इसी 
प्रयोजन से उसने सृष्टि की रचना की दे तो उपयोगिंतावाद 
का सिद्ध/नत केवल्न नास्तिकतां को लिये हुंवे ही नही हैं वरन्‌ 
सब सिंद्धान्तों से अधिक धार्मिक है| यदि शअ्रक्तेप का यह 
मतल्लत्र हो कि उपयोगितावाद इश्वरादिष्ट धर्म या ओत-धम को 
आचारों का सबसे बड़ा नियम नहीं मानता तो में इंसका उत्तर 
दूंगा कि जो उपयोगिताबादी इश्वर की नेकी ओर बुद्धिमता में 
“विश्वास रखता है इस बात में भी अवश्य विश्वास ग्खता है 
कि ईश्वर ने धांचारों के संतन्‍्ध जो कुछ बताना उचित सममझा 
है. वह बहुत अंश में उपयोगिता की आवंश्यकताओों को पूरा 
. करने वाला होना चाहिये। किन्तु उंपपोगितावादियों के अति- 
रिक्त अन्य बहुत से मनुः्यों को संम्मति हैं कि ईसाई धम भेजने 
: से इश्वर का आशय था कि मनुष्यों के हर्दय ओर मस्तिष्क में 
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ऐसे भाव पेदा हो जायें कि स्वये सत्य को मालूम करने तथा 

तदुपरान्‍्त उसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करें। सावाया- 
तय बता देने के अतिरिक्त इश्वर ने पूर्ण रूप से यद्द बताना 
डचित नहीं सममभता है कि क्‍या २ ठीक है । इस कारण दमको 
एक ऐसे सिद्धान्त की अआ्ञावश्यकता है जो हमको बतलावे कि 
ईश्वर की इच्छा यह है । इस सम्मति पर-चाहे दीक हो या 
 गलत-यहां बिचार करना व्यर्थ दे क्योंकि यह समस्या-कि 
ध्राचार-शास्त्र के नियम निर्धारित करने में प्राकृतिक श्यथवा 
ओत-धर्म से कहां तक सहायता लेनी चाहिये-आचार-शास्त्र 
के सब ही संम्प्रदाय वाल्नों के लिये है । 


बहुत से आदमी उपयोगिताबाद को सुसाधकता या मसलन 
( 59०१4४०४०५ ) का नाम देकर ही दुराचारी रिद्धान्त होने 
का ल्ाव्छन लगा देते हैं। साधारणतया मस्लहत शब्द “सिद्धान्त 
के विपरीत' ध्थे में ब्यवहृत होता दे | ये लोग इस साधारणा 
: ध्यर्थ से ल्लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं | किन्तु अब मस्लहत 
शब्द उचित या ठीक (४87) के विपरीत अ्थ में प्रयुक्त होता 
है तो साधारणतया मस्लहत शब्द से उस कार्य का मतलब होता 
है ज्ञो कर्ता ही के लिये विशेष लाभकारी हो। किन्तु जब 
मस्लहत शब्द इससे अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है तो मस्लहत 
शब्द से मतलबत्र होता दे कि वह काम जो तत्कालिक उद्देश्य या 
क्षणिक्र प्रयोजन के लिये अच्छा हो किन्तु उसके करते से 
किसी ऐसे नियम का उल्लेबन होता हैं जिसका उल्लंघन ने 
करना ही अधिक मस्लहत की बांत है | इस अथ में मस्लहसे 
: शब्द संपयोगी शब्द का समानार्थी होने के स्थान में हानिकारक 
होने के भाने रखता है | 


पु 
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उद्यदसखतः कभी २ क्लूठ बोलने से हम किसी क्षरिक 
मुफट से बच सकते हैं या किसी ऐसे उद्देश्य की सिद्धि कर 
'सकते हैं जे हमारे लिये या दूसरों के लिये लाभकारी हो। 
पिल्तु खलकादिता की बान डालना हमारे लिये बहुत 
उपयोगी है तथा सलशालता की शआदत को कमज़ोर करना हमारे 
लिये बहुत ह्मन्रिशद है क्‍योंकि सत्य के पथ से डिगना 
“चाहे भूल से ही हो-मनुप्यों के बचन की विश्वस्ननीयता को 
बहुत कुछ कम करता दे ओर मनुष्यों के बचन की विश्वसनीयता 
पर ही सारी आधुनिक स्रामाजिक सुव्यवस्था का आधार है तथा 
मनुष्यों के कथन की क्थिसनीयता पर विश्वास न रहने से सभ्यता 
को बढ़ती या प्रसार में सब से अधिक रुकावट पड़ती है । इस 
कारण क्षणिक्र लाभ के लिये इस सर्वातीत या बहुत अधिक 
अस्लहत के नियम को तोड़ना मस्लहत नहीं है | जो मनुष्य 
अपने या किसी दूसरे मनुष्य की सुविधा के लिये ऐसा करता है 
समाज को हानि पहुंचाता है क्‍योंकि सामाजिक कार व्यवहार 
एक दूसरे के बचन को विश्वसनीय मानकर ही चलते हैं । इस 
कारण ऐसे मनुष्य की गणना समाजन्न के सबसे बड़े दुश्मनों में 
“होनी चाहिये । किन्तु सत्य पर आरुढ़ ग्हने के इतने महत्वपूर्ण 
तथा पवित्र नियम का कहीं२ अपवाद (775००.४07) भी होता है। 
इस बात को सब सम्प्रदाय के आचार शास्त्रियों ने माना है । विशेष 
अपपवाद उस समय के लियेददे जब कि किसी बात को छिपाने से 
( जैसे किसी ज्ञात सूचना को आुजरिम से छिपाने से या किसी 
बुरी सूचना को किसी बहुत ज्यादा बीमार आदमी के छिपाने 
से) किसी मनुष्य- की (विशेषतया अपने से अतिरिक्त किसी 
आर व्यक्ति की ) बहुत बडी बल्ला टक्न जाय । ऐसी दशा में 
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यदि सत्य को छिपाने श्र्थात्‌ भूंठ बोलने से ही कामः चल्नः 
संकता हो तो ऐसा किया जा सकता दे । किन्तु फिर रही ऐसे 

 शपवाद की सीमार्य निर्धारित कर देना चाहिये जिससे बिता 
आ्रावश्यक्रता के ही लोग अपवाद की शग्ण न लेने लगे ओर 
एक दूसरे के कथन को अ्रविश्वसनीय न समझने लगे। यदि: 
उपयोगितावाद का सिद्धान्त कुछ भी उपयोगी दै तो यह: 
सिद्धान्त इस काम के लिये उपयोगी होना चाहिये कि दो” 
डपयोगिताओं में संघर्ष उपस्थित होने पर दोनों की तुलना 
करके इस बात का निर्णय कर सकें कि अमुक स्थान पर अमुकः 
उपयोगिता उच्च स्थान की अधिकारी द्वै तथा अमुक स्थान 
पर अमुक । द 


उपयोगितावांदियों को बहुधा इस प्रकार के श्राक्षेपों का 
भी उत्तर देना पड़ता है कि काम करने से पहिले हमको इतना 
समय नहीं मिलता कि हम इस बात को सोच सके कि इस 
कार्य का जनसाधारण के सुख पर क्या प्रभाव पड़ेगा । यह 
ध्यात्तेप तो ऐसा दे कि जेसे कोई कहे कि ईसाई मत के अनु- 
सांर कार्य करना असम्भव दै क्‍योंकि प्रत्येक अवसर पर जब 
कुछ काम करना हो पुराने तथा नये टेस्टेमेल्ट ( पृ८्मवााल्मा ) 
को पढ़ने का समय नहीं मिल्न सकता । इस श्षिप का उत्तर 
. यह है कि यथेष्ट समय मिल्ल चुका है। मनुष्य जाति अब सक 
इस विषय पर विचार करती आई है। बहुत दिनों से मलुष्य 
जाति इस बात का तजुरबा करती आई दे कि कोन २ से काय 
का कैसा २ परिणाम होता है तथा क्या प्रभाव पड़ता है | गत 
समय के तजुरबे के आधार पर ही कार्यों की शआचारयुक्तता 
निर्धारित की गई है। आक्तेप करने वाले इस प्रकार की यातें 
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कहते हूँ जिन से सूचित होता दे कि मानो अभी मनुष्य को - 
पहले अनुभवों का कुछ पता ही नहीं दे श्रोर जब किसी 
मनुष्य का जी हत्या यां चोरी करने के लिये ललचाता है तो 
बह पहिले पद्दिण सोचना आरम्भ करंतां है कि क्‍या हत्या तथां 
चोरी सामाजिक सुख में बाधा डालने वांली हैं | यह बात तो 
शेखचिल्लियों की सी कल्पना मालूम पड़ती है कि यदि मनुष्य 
ज्ञाति उपयोगिता को श्राचारपयुक्तता निर्धारित करने की कसोटी 
मान भी ले तो भी इस बात का कोई निश्चय नहीं हो सकेगा 
कि कौनसा काम उपयोगी है ओर इंस कार्रेण समाज युवकों 
को इस विषय पर निर्धारित विचारों की शिक्षा देने तथा क़ानून 
द्वारा नियमों का पाज्नन करने की चेष्ठा नहीं करेगी । मनुष्य 
झाति को विवेक॑न्हीन मान लेनें की दशा में तो हम श्यामानी 
से प्रमाणित कर सकते हैं कि किसी भी आआचारयुक्तंता परखने 
की कसौटी से काम नहीं चल्लेगा | किन्तु मनुष्य जाति को 
कुछ भी विवेकशीले मानने की दर्शा में हमको यह बांत माननी 
पड़ेगी कि मनैंष्यं जाति ने अब तक के अनभव से जान लिया है 
कि कोन २ से काय का क्‍या २ परिणाम - तथा प्रभाव होता 
है । गत अनभवों के शाधार पंर जो विश्वास चले आते हैं वे 
ही सव साधा रण के लिये आचार शस्त्र के नियम हैं। तस्वज्ञानियों 
को भी, जब तक कि वें कोई अधिक अच्छें नियम उपस्थित न 
कर सके, इन विश्वासों को आचार*शांस्त्र के मियम मामना 
पड़ेगा | में इस बात को मानता हूं या यों कहना चांहिये कि मेश 
दार्दिक विश्वास है कि तत्वज्ञानी ल्लोग बहुत से विषयों के संबन्ध 
में ग्रासानी से अधिक अच्छे नियम उपस्थित कर सकते हैं ।. 
झाधुनिक श्याचार-शास्त्र के नियम इश्वर-प्रणीत नहीं दें । 
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अभी मनुष्य जाति को इस सम्बन्ध में बहुत कुछ सीखना है कि 
हमारे कार्मों का सामाजिक सुख पर क्या प्रभाव पड़ता है । 
प्रत्येक प्रक्रियात्मक कत्ना के समान उपयोगिताबाद के उपंसिद्धाल्तों 
में अभी बहुत कुछ सुधार हो सकता है ओर ज्यूँ २ मनुष्य 
उन्नति करता जारहा है बराबर सुधार हो रहा है । किन्तु आचार 
शास्त्र के नियमों में सुधार के लिये स्थान मानना ओर बात है 
तथा पिछले अनुभव को बिल्कुल विस्प्ररण कर देना तथा 
प्रत्येक व्यक्तिगत कार्य को मूल सिद्धान्त की कसौटी पर कसना 
दूसरी बात हैं। किसी बटोही को उसके निर्दिष्ट स्थान की सूचना 
देने के यह माने नहीं हैं कि उस को मार्ग में पड़ने वाले दूरी 
तथा स्थान सूचक खम्भों से सहायता लेने के लिये निषेध कर 
दिया है । प्रसन्नता आचार शास्त्र का अन्तिम लक्ष्य तथा उह्देश्य 
है-इस सिद्धान्त को उपस्थित करने के यह अथ नहीं हैं कि उस 
लक्ष्य पर पहुंचने के लिये कोई मार्ग निर्धारित नहीं करना 
चाहिये तथा उस लक्ष्य की ओर जाने वाले मनुष्यों को यह ने 
बताया ज्ञाय कि अमुक दशा के स्थान में अभुक दशा 
से जाना उचित है | इस विषय पर ह्लोगों को ऊपपटांग बातें 
कहना या सुनना नहीं चाहिये | कोई आदमी यह नहीं कहता 
कि मल्लाह लोग नाविक पब्न्वाडुरः (पकरपा28)] ै]67978/:॥) 
की गणना करने के लिये नहीं ठहर सकते, इस कारण सामु- 
द्विक विद्या का आधार गणित ज्योतिष (285070707709) नहीं 
| है । विवेक-शील्न प्राणी होने के कारण मलह्लाह लोग पहिले 
ही से सामुदद्रक पन्‍्चाडुग की गणना करके समुद्र पर जाते हैं. 
सारे विवेकशील प्राणी ठीक या ब ठोक सम्बन्धी साधारण 
प्रश्नों पर अपने विचार निश्चित करके ज्ञीवनरूपी समुद्र में 
उतरते हैं । जब तक दुरशिता प्रशेसनीय मानी जाती रहेगी 
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ऐसा ही होता रहेगा । हम आचार शास्त्र का चाहे कोई 
मूल सिद्धान्त मान ले हमें उसके अनुसार कार्य्य करने के 
लिये गोण सिद्धान्तों की भी आवश्यकता पड़ेगी । किसी 
विशेष सम्प्रदाय पर गोण सिद्धान्त मानने के लिये विवश होने 
का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता क्‍योंकि सब सम्प्रद।यवालों 
ही को ऐसा करना पड़ता दै। किन्तु यह कहना कि ऐसे गोण 
खिद्धान्त स्थिर नहीं किये जा सकते तथा मनुष्य ज्ञाति मानुषिक 
जीवन के अनुभव से अब तक कतिपय साधारण परिणामों पर 
नहीं पहुंची दे ओर न कभी पहुंचेगी नितान्त मूखंता है । 
उपयोगितावाद के विरुद्ध शेष शक्षेपों में-जो बहुधा किये 
जाते हें-झधिक्रतर मानुषिक प्रकृति की कमज़ोरियों का इल्ज़ाम 
उपयोगिताबाद के माथे थोपा ज्ञाता है तथा कहा जाता दे कि 
विवेकशोल्न मनुष्यों को अपने जीवन का मार्ग स्थिर करने में 
बड़ी कठिनाइयां पड़ेगी । आक्षेप किया जाता है कि उपयोगिता- 
बादी मनुष्य अपने आप को नेतिक नियमों का अपवाद 
मान लेगा तथा प्रल्लोभन मिज्नने पर नियम को मानने की 
'अपेक्षा उसका उल्लद्रन करना उपयोगी सममभेगा | किन्तु क्‍या 
.उपयोगिताबाद ही ऐसा मत हे जिसका शपझ्मनुयायी होने से 
हमको दूषित कार्य करने का बढ्ाना मिल्ल सकता दे और हम 
अपने ध्यन्तःकरण को धोखा दे सकते हैं ? सब सिद्धान्त इस 
बात को मानते हैं कि आचार शास्त्र में परस्पर विरोधात्मक 
परिभावनाएं (००४४१४7७४४078) उपस्थित होती हैं. श्रथांत्‌ 
यह निमश्चय करना कठिन हो त्ञाता है कि कोनसी बात श्वाचार- 
युक्त है । यह किसी मत विशेष की त्रट्टि नहीं दे । इसका 
' कारण मानुषिक्र काय्यों की जटिल्लता हे जिसके कारण आचार 
के अपवाद रहित नियम नहीं बनाये ज्ञा सकते । किसी भी 
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काय्य को सदेव के लिये अच्छा या बुरा बताना कठिन हैं। 
श्याचारशास्त्रियों का कोई सा भी ऐसा सम्प्रदाय नहीं दे ज्ो 
कर्त्ता की नेतिक उत्तरदातृता या ज़िम्मेदारी को ध्यान में रखते 
हुवे असाधारण परिस्थितियों के लिये अपने नियमों को ढीला 
नहीं कर देता है । इस कारण नियमों को ढीला करने की 
वजह से प्रत्येक मत में आत्म-बब्चना तथा बेईमानी की तक- 
प्रशवता घुस बेठती है | ये वास्तविक कठिनाइयां हैं । आचार 
शास्त्र की कल्पना में तथा अन्‍्नः:करण के श्यादेशानुसार अपने 
चरिन्न को बनाने के मार्ग में ये कठिन समस्याये हैं। व्यवहार 
में कर्ता अपनी बुद्धि तथा दृढ़चरित्रता की न्‍्यूनाधिकता के 
कारण इन कठिनाइयों को थोड़ा या बहुत दूर कर सकता है। 
किन्तु विरोधात्मक अधिकारों तथा कत्तव्यों का निशय करने 
के लिये अन्तिम कसोटी उपस्थित कर्ने की दशा में उपयोगि- 
तावाद को कम उपयोगी किस प्रकार ठहराया जा सकता है / 
यदि किसी कार्य की श्राचास्युक्तता का अन्तिम प्रमाण उस 
कार्य की उपयोगिता है तो दो कत्तव्यों में परस्पर-विरोधात्मक 
होने की दशा में उपयोगिता की कसोटी पर कस कर ही इस 
झगड़े को निपटाना चाहिये | यद्यपि इस आदर्श या कसोटी 
को काम में लाना कठिन है, फिर भी कोई भी आदर्श या 
कसोटी न होने से तो किसी श्राइश या कस्रोटी का होना ही 
अधिक अच्छा है| अन्य सम्परदायों में शआचार-शास्त्र के 
नियम स्वतः: प्रमाण हैं | इस कारण विवाद उपस्थित होजाने 
की दशा में कोई मध्यस्थ नहीं है | वाक्चतुरता (5०.7879) 
ही से झगड़ा निपठाया जाता है| हमको याद रखना चाहिये 
कि गोण सिद्धान्तों में विरोध उपस्थित होने पर मूल सिद्धान्तों 
के अनुसार निशाय करना ही आवश्यक है । 
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तीसरा अध्याय । 
उपयोगितावाद के सिद्धान्त की सनद। 





हुथा यह प्रश्न किया जाता है कि उपयो- 
. गिताबाद के सिद्धान्त की सनद क्‍या है 

किन प्रयोजनों से हम इस सिद्धान्त को 

माने ! या हम इस सिद्धान्त को किस 
2 कारण मानने के ह्लिये बृधित हों ? अर्थात्‌ 
0000 ४200 इस सिद्धान्त का मूल शआधार क्‍या दे ! 
किसी जैविक या श्याचार विषयक आदर्श या कसोटी के संबन्ध 
में ऐसा प्रश्न करना ठीक सी है। इस प्रश्न का उत्तर देना नेतिक 
दर्शन शास्त्र का आवश्यक अड्भ दे । किन्तु यह प्रश्न कभी २ 
उपयो गितावाद के विरुद्ध आक्षेप के रूप में. किय्रा. जाता है 
मानो इस सिद्धान्त के सम्बन्ध ही में ऐसा प्रश्न हो सकता है । 
वास्तव में सब आदश्शों तथा कसौटियों के सम्बन्ध में ऐसा प्रश्न 
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उठता है। उपयोगिताबाद ही के विषय में ऐसा प्रश्न उठाने 
का काग्ण यद्द है कि जब किसी शआादमी से कहा जाता है बके 
वह किसी चीज़ को आचार शास्त्र का आधार माने जिसको 
मानने का वह आदी नहीं है, अर्थात्‌ जिस बात को अब तक 
वह आधार मानता हुआ नहीं शया है, तो वह पहले पहल्ल 
घबराता है क्ग्नोंकि आचार शास्त्र की वे बातें जो उसकी शिक्षा 
के कारण तथा दूसरे ल्लोगों की देखा-देखी उसके दिल्ल में बैठ 
गई हैं उसको स्वत: सिद्ध मालूम पड़ती हैं । जब उससे किसी 
ऐसे सर्वव्यापक सिद्धान्त को मानने के लिये कहा जाता है 
जिस पर प्रचल्नित बस्म-रिवाज्ञ ( (४४४०७ ) की वैसी मौहर 
नहीं लगी हुईं हैं तो उसको शेसे सिद्धान्त में विरोधाभास प्रतीत 
होता है । मूल सिद्धास्त की अपेत्ता कल्पित उप सिद्धान्तों को 
अनुकरणीय मानने की ओर अधिक प्रवृत्ति होती है | ऐसा 
मालूम पड़ता है कि ऊपरी इमारत नीव के आघार पर खड़ी 
रहने की श्रपेक्षा बिना नीव के ही अधिक अ्रच्छी तरह खडी 
ग़ह सकती है । वह अपने दिल में कहता है कि किसी की हत्या 
न करने या किसी का माल न लूटने तथा विश्वासघात न. 
करने या धोखा न देने के लिये तो में बाधित हूं किन्तु 
सावज्निक प्रसतनता या सुख बढ़ाने के लिये में क्यों 
खधित हूं ! यदि किसी बात में मेरा हित है तो में सार्वक्षनिक 
हित की अपेक्षा अपने ही हित को क्‍यों न धअप्िक धच्छा समभूं 
यदि आचार विषयक भावना ( ००७] 8७758 ) के 
सम्बन्ध में उपयोगितावाद की कल्पना ठीक है तो इस प्रकार 
की कठिनाई उस समय त्तक सदैव उपस्थित होती रहेगी जब 
तक कि वे प्रभाव-जिन से चरित्र बनता है-मूल सिद्धान्त पर 
भी उतना ही ज्ञोर न देने ्गेंगे जितना ज्ञोर मूल सिद्धान्त के 
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कतिपय परिणामों पर देते हैं तथा ज्व तक शिक्षा के सुधार से 
हम अपने भाइयों के साथ एकता के सूत्र में न बव जायेंगे 
ध्र्थात्‌ उनके सुख दु:ख को अपना सुख दुःख न समझने 
लगेंगे तथा जिस प्रकार साधारण युवक जुम के भय से कांपता 
है उसी प्रकार अपने समान स्व प्राणियों को समझना 
( श्ात्मतत्‌ सबभूतेषु ) हमारी आदत ही में दाखिल न हो 
जायगा । किन्तु ऐसी दशा को प्राप्त होने से पहिले उपरोक्त 
कठिनाई उपयोगिता के सिद्धान्त पर ही विशेष रूप से लागू 
नहीं होती है । जब कभी भी हम आचार विषयक कार्यों का 
व्श्छहिबण करके उनको सिद्धान्तों का रूप देने का प्रयत्न करेंगे, 
यह कठिनाई उस समय तक सदेव उपस्थित रहेगी जब तक कि 
मनुष्यों का मस्तिष्क मूल सिद्धान्त को भी मूतक्ल सिद्धान्त के 
उपयोगों ( 4 0॥0887078 ) के समान ही प्रमाणिक न मानने 
ल्नगेगा | 

उपयोगिताबादी भी अपने सिद्धान्त की प्रमाणिकता के 
सम्बन्ध में श्राचार-शास्त्र के अन्य सम्प्रदाय वालों के बराबर 
ही सनद ( 8७४८४०॥४ ) दें सकते हैं । ये सनद या तो बाह्य 
हैं या आ्रान्तरिक | बाह्य सनदों के सम्बन्ध में यहां पर अधिक 
विस्तार से लिखना आवश्यक नहीं हैं । ये बाह्य सनद ये हैं-.... 
झपने भाइयों या ईश्वर को प्रसन्न करने की आशा तथा उनकी 
नाराज़गी का डर तथा अपने भाइयों के प्रति न्‍्यूनाधिक अंश 
में प्रेम ओर सहानुभूति तथा न्‍्यूनाधिक अंश में ईश्वर का प्रेम 
झोर डर जिसके कारण हम अपने स्वार्थ का विचार छोड़ कर 
ईश्वर की इच्छा के अनुसार काय करने की ओर अ्याकर्षित 
होते हैं। प्रत्यक्ष में कोई कारण नहीं मालूम कि अन्‍य 
प्रकार के आचार शास्त्रों के समान उपयोगितात्मक आचार 
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तीसरा अध्याय 0१ 


टली जी, 


शास्त्र का पालन करने में भी उपरोक्त प्रयोजन उतने ही पृणा 
रूप से तथा उतने ही ज़ोर से प्रदत्त न करे । निस्सन्देह आपने 
भाइयों के प्रति प्रेम तथा सहाबुभूति के भाव मानसिक विकाश 
के अनुसार कम या श्रधिक होंगे। नेतिक करत्तंब्य निर्धारित 
करने की सार्वजनिक सुख के अतिरिक्त चाहे ओर कोई कसोटी 
हो या न हो, किन्तु यह बात निस्सन्दिग्ध है कि मनुष्य सुख 
चाहते हैं | सुख के पाने के लिये मनुष्य स्वयं चाहे केस ही काम 
क्यों न करते हों, किन्तु वे चाहते हैं कि दूसरे उनके साथ ऐसा 
व्यवहार करें जिससे उनके विचारानुसार उनके सुख की बढ़ती 
होती हो | दूसरों के ऐसे द्वी कार्मों की वे प्रशंसा करते हैं । 
अरब धार्मिक उद्देश्य को लीजिये | यदि मनुष्यों को ईश्वर की 
नेकी में विश्वास है मेसा कि बहुत से मनुष्य प्रगट करते हैं तो 
उस मनुष्य को, झो सांवजनिक सुख को कत्तव्य निर्धारित कग्के 
को एकमात्र कसोटी मानता है, इस बात में भी विश्वास करना 
होगा कि कत्तेव्य ऐसा काम होना चाहिये ज्ञिसको ईश्वर पसन्द 
करता है । इस कारण पुरस्कार की आशा तथा दयड का 
भय--चाहे शारीरिक चाहे नेतिक तथा चाहे ईश्वर की ओर से 
चाहे अपने भाइयों की ओर से---ये सब बातें तथा साथ में 
बिना मतलब के दुसरों के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति के न्‍्यूना- 
घिक भाव-जितने मनुष्य प्रकृति में होने सम्भव हों-हमको इस 
सिद्धान्त के अनुसार कांय करने के लिये विवश करेंगे । शिक्षा 
तथा स्राधाग्ण संस्कृति (००४४४ए७(:07 ) ज्यू २ इन उद्देश्यों 
की ओर अधिक क्लकाती जायेगी, ये सब कारण ओर भी 
अधिक ज़ोर से काम करने लगेंगे । 

ये तो वाह्य कारण हुवे ज्ञो हम को इस सिद्धान्त के अनुसार 
काय करने के लिये विवश करते हैं। झ्रव झान्तरिक कारणा 


8४ डपयांगिताबाद के सिद्धान्त की सनद 


लीजिये । चाहे हमारा कतव्य (फए ) की कुछ भी 
ध्पाडश या कसोटी क्‍यों न हो आन्तरिक कारण संदंव एक द्वी 
है| वह शआ्ानतरिक कारण यह्द दे कि हमारे ही मस्तिष्क में 
एक प्रकार की भावना है। कतंव्य-पथ से विचल्नित होने पर 
कम या अधिक कष्ट होता है । उचित विकाश-प्राप्त तथा सदा- 
चारी मलुष्यों में यह भावना इतनी प्रबल होती है कि विशेष 
दशाओं में उनको कतंब्य-पथ से विचलन्नित होना असम्भव 
हो जाता हे | यह भावना ही, जब स्वार्थ भाव से गहित 
होकर थ्र्थात्‌ निष्कामरूप से कतंव्य का विचार कग्ती है, 
अन्‍तःकरण का सार है। निस्सन्देह अन्त:करण की बनावट 
बड़ी पेचीदा है । सहानुभूति, प्रेम, भय, धार्मिक विचार, बचपन 
तथा बीते हुबे जीवन की याद, श्रात्म-सम्मान, दूसरों का 
मान करने की इच्छा ओर कभी कभी झआत्म-पतन ( 8०॥- 
808867067 ) भी-इन सब बातों का प्रभाव अन्‍्त:करय 
पर पड़ता है। श्रन्तःकर्या केसे बना है ९-....यहू प्रश्न बड़ा 
जटिल है । किन्तु इस विषय में हमारे चाहे कुछ भी विचार 
क्‍यों न हो . यह बात निर्विवाद दे कि अन्तःकग्या ऐसे कामों 
को करने से, जो हमारे उस श्रादश के जिसको हमने ठीक 
मान रक्‍्खा है विरुद्ध हैं. गेकता है तथा अन्त:करण की बात 
ने मानने से एक प्रकार की वेदना होती है । 
इस कारण सारे खदाचारों की श्रन्तिम सनद 
(99700707)-वाह्य प्रयोच्ननों को छोड़कर-हमारे ही मस्तिष्क 
की एक ध्यात्मगत ' 5प0]००४००) भावना है | ज्लिन क्लोगों का 
आदश उपयोगिता है उनको इस प्रश्न का उत्तर देने में, कि इस 
सिद्धान्त की सनद्‌ क्‍या दै, किसी प्रकार की अ्रड्डचन नहीं 
होनी चाहिये .। हम उत्तर दे सकते हैं--.मनुष्य जाति की 
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सा की 


सदूसद्विविकिनी भावनायें । निस्सन्देह इस सनद से वे 
मनुष्य उपयोगिताबाद को मानने के लिये वाधित नहीं किये जा 
सकते जिनमें इस प्रकार की भावनाएं नहीं हैं जिनको यह 
सिद्धान्त उत्तेजित वरता है । किन्तु ऐसे आदमी तो अन्‍य 
किसी नेतिक सिद्धान्त के भी उपयोगिताबाद के सिद्धान्त से 
अधिक आज्ञाकारी नहीं होंगे । ऐसे लोग तो वाह्य काग्णों से 
ही किसी कार्य की आचारयुक्तता मान सकते हैं। किन्तु यह 
बात निस्सन्दिग्ध है कि इस प्रकार को भावनाएं मनुष्यों में हैं 
अनुभव अर्थात्‌ तजुरबा इस बात को प्रमाणित करता दे कि 
ऐसी भावनाएं हैं तथा डन मनुष्यों पर, जिनमें इस प्रकार की 
भावनाओं का उचित रीति से विक्राश किया गया है, प्रभाव 
डालती है | कभी इस बात का कोई कारण नहीं बतलाया गया 
है कि ये भावनाएं अर्थात्‌ अन्तरात्मा इस प्रकार विकसित क्‍यों 
नहीं की जासकती कि जिससे अन्य आचार विषयक नियमों 
के समान उपयोगितावाद के अनुसार काय करने के ज्िये भी 
समान शक्ति से उत्तज्ञित करे | 


मुझे: मालूम है कि कुछ लोगां का ऐसा विश्वास है कि 
ऐसे मनुष्य, जो शआचाग्युक्तता का शआ्घार किसी इन्द्रियातीत 
( 47808060 0 6॥8] ) बात को मानते हैं अर्थात्‌ इस ही कारण 
से किसी काय को करना ठीक सममते हैं क्योंकि वह ठीक है 
अपनी प्मन्तगत्मा ही को प्रमाणिक्रता का आवबार मानने वाले 
मनुष्यों की अपेक्षा अपने पश्नु से कम विचलित होंगे । किन 
अध्योत्म-शोस्त्र की इस समस्या के सेचन्ध में किसी मनुष्य 
की कोई सम्मति क्‍यों न हो, वह शक्ति ज्ञो वास्तव में मनुष्य 
को काय करने के लिये उत्तेज़िव करती हैं उस ही की 


झं ढपयोगिताबाद के सिद्धान्त कौ सनद्‌ 

झात्मगत भावना है । किसी मनुष्य का कर्तव्य के अनात्म 
सम्बन्धी ( 0०]००८४०० ) होने में ईश्वर के अनात्म-सम्बन्धी 
होने से अ्रधिक विश्वास नहीं है ।. किन्तु फिर भी ईश्वर के 
विश्वास का-पुरस्कार की श्याशा तथा दयड के भय की बात 
छोड़ कर-चरित्र पर आत्मगत धार्मिक भावनाओं के द्वरा तथा 
उन्हीं के अनुसार प्रभाव पड़ता है। स्वार्थ-भाव से रद्दित द्वोने 
की दशा में प्रमाणिकता का विचार बरावर मस्तिष्क में बना 
रहता है । किन्तु इन्द्रियातीत आचार-शास्त्रियों का ख्याल्न है 
कि यदि हम इस प्रमाणिकता का आधार मस्तिष्क से बाहर नहीं 
मानेंगे तो यह प्रमाणिकता क़ायम नहीं रहेगी । यदि कोई 
मनुष्य अपने दिल में कहने लगे कि ज्ञो चीज़ मुझे रोक रही 
है तथा जिसे में श्रपना अन्त:करण कहता हूं मेरे ही मस्तिष्क 
की भावना मात्र है तो यह नतीजा निकाल सकता दे कि जब 
यदद भावना नष्ट हो जायगी तो में उसके अनुसार कार्य करने 
के लिये वाध्य नहीं रहूंगा । इस कारण ऐसा मनुष्य भध्न्तरात्मा 
को उपेक्षा करने तथा उससे छ्लुटकारा पाने का प्रयत्न करेगा । 
किन्तु क्या यह खतरा उपयोगितावाद तक ही संकुचित दै । 
क्या नेतिक फ़ज्ञे या कतंव्य का आधार मस्तिष्क से बाहर मान 
लेने के विश्वास से ही हमारी एतद्‌ सम्बन्धी भावना इतनी 
दृढ़ हो ज्ञायगी कि फिर हम उससे छुटकारा न पा सकेंगे । 
किन्तु यह बात नहीं है । सारे झाचार-शाल्ली इस बात को 
मानते हैं तथा इस बात पर खेद प्रगट करते हैं कि अधिकतर 
मनुष्य बहुत आसानी से अपने अल्तःकग्ण को चुप कर सकते 
हैं। उपयोगिताबाद को मानने व्तों के समान वे मनुष्य भी, 


झिन्दों ने कभो उपयोगिताबाद के विषय में कुछ नहीं सुना है, 


सीौसरा अध्याय 990 
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बहुधा प्रश्न करते हैं, ८ क्या मुझे अपनी अन्‍्तरात्मा का आदेश 
मानना चाहिये ?” यदि वे मनुष्य भी, ज्ञिनकी अन्तरात्मा 
इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि ऐसा प्रश्न उठाते हैं, इस प्रश्न का 
उत्तर हां! में देते हें ध्योर अपने कतंज्य का पालन करते हैं तो 
इसका कारणा[ उनका इन्द्रियातीन सिद्धान्त ( [:5780९९770 6709| 
|५७०7५ ) में निश्वास नहीं है वरन इसको वजह यह है कि 
वे वाह्म कार्यों से जिनका विवेचन किया जा चुका दे ऐसा 
करना ठीक सममते हें । 


इस समय इस बात का नियाय करना श्मावश्यक नहीं हैं 
कि कलंव्य की भावना नेसर्गिक है या कृत्रिम । नेसर्गिक मानने 
को दशा में प्रश्न उठता दे कि कुदरती तोर से इस भावना का 
सम्बन्ध किन किन बातों से दे 


नेसर्गिक मानने वाले वसवज्ञानी इस विषय पर एकमत 
हैं कि नेसर्गिक भाव का संबंध श्राचार विषयक सिद्धान्तों दी से 
होता है, एनद्‌ सम्बन्धी छोटी छोटी बातों से नहीं | यदि कोई भी 
भाव नेसर्गिक होता है तो इस बात की पृष्टि में कोई करणा नहीं 
दिया जा सकता कि वह नेसगिक भाव दुसरों के सुख दु:ख के 
सम्बन्ध में नहीं हो सकता । यदि झाचार विषयक किसी सिद्धान्त 
को मानने की प्रेरणा नेमर्गिक हो सकती हैं तो वह इसी सिद्धान्त 
की-अर्थात्‌ दसरों के ढःख का विचार रखने ही की दो सकती 
है । यदि नेसर्गिक आचार-नीति श्आचार शासत्र की उस ही 
बात को बताने लगे जिस को उपयोगितात्मक श्याचर शात्र 
मानता है, तो फिर इन दोनों में आगे कुहमी कगड़ा नहीं गहेगा | 
किल्तु मोजूदा हालत में मी, यद्यपि नेसर्गिक पआ्चार-शाम्त्री 
दूसरे मनुष्यों के सुख दुःख फा विचार रखने की भावना ही को 
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एक मात्र नेसगिक भावना नहीं मानते हें किन्तु फिर भी इस 
प्रकार की भावना को-अर्थात्‌ दूसरों के सुख दुःख के विचार 
को-एक नेसर्गिक भावना श्रवश्य मानते हैं। वे एक मत होकर कहते हैं 
कि आता ग्युक्त आधिकांश कार्यो में दूसरों के लाभ ही का ख्याल 
गहता है | इस कारण नेतिक कतंव्य की उत्पत्ति श्तीतात्मक 
मानने के विश्वास से यदि आन्‍्तरिक प्रमाणशिकता को किसी 
प्रकार की ओर अधिक पुष्टि मिलती दे तो मेरे विचार में 
उपयो गितात्मक सिद्धान्त को भी इस का लाभ पहुंच रहा दे । 
इसके विपरीत यदि नेतिक भावनायें. नेसर्गिक न हों वरन्‌ 
अर्जित हों, जेसा कि मेरा भी विश्वास है, तो भी पअजित होने 
के कारण से इन भावनाओं को कम स्वाभाविक नहीं समझना 
चाहिये । मनुष्य के लिये बोलना, तर्क करना, शहर बनाना तथा 
ज़मीन. जोतना बोना स्वाभाविक हैं, यद्यपि ये सब शक्तियां 
धरजित हैं । इन पर्भित शक्तियों के समान नेतिक भावना भी, 
हमारी प्रकृति का अंग नहीं हे, किन्तु इनके समान ही हमारी प्रकृति 
से स्वाभाविकतया उत्पन्न होती- दे तथा इन शक्तियों के समान 
ही, किन्तु कुछ कम अंश में, स्वतः उत्पन्न होकर संस्कृति 
द्वारा बंहुत कुछ विकसित की जा. सकती है । अभाग्यवश 
बाह्य कारणों का काफ़ी प्रभाव पड़ने से तथा आरंभिक संस्कारों 
की वजह से नेतिक भावना प्रत्येक दिशा में मुड़ सकती है ॥ 
अत: उन प्रभावों के द्वार नेतिक शक्ति को इतना मज़बूत बनाया 
जा सकता है कि अस्तःकरणा के समान ही यह शक्ति मनुष्य 
के मस्तिष्क पर अपना -आधिपत्य जमा सकती हे -। मानुषिक 
प्रकृति में उपयोगितात्मक सिद्धान्त का भाव नेसर्गिक न होने 
पर-भो इसे सिद्धान्त का' भाव: उत्पन्न तथा विकसित कराया ञ्ञा 
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सकता दे-इस विषय में सनन्‍्देह करना अनुभव के बिल्कुल 
विपरीत जाना है । की 


किन्तु मानसिक संस्कृति बढ़ने पर शिक्षा द्वारा उत्पन्न किये 
हुवे पूर्रारूप से कृत्रिम नेतिक भावों के (270707879) प्रतीत 
होने पर उपयोगितात्मक कलेच्य को भावना के धोरे धीरे 
लुप्त हो ज्ञाने की आशंका है । इस कारण ऐसे शक्ति-शाल्नी 
स्थायी भाव होने चाहिये जिनके काग्णु हम को कतंव्य की 
भावना नेसर्गिक प्रतीव हो तथा इस स्थ।यी भाव को केवल्न दुसरों 
ही में नहीं वरन्‌ अपने में मी बढ़ाने की ओर रुचि हो। सागंश 
यह कि उपयोगितात्मक आचार शास्त्र के लिये स्थायी भाव का 
भी एक्र नसर्गिक शआाधार होना चाहिये । 


इस प्रकार के प्राकृतिक स्थायीभाव का आधाः है ओर 

बह दृढ़ आध्रार मनुष्य जाति की सामाजिक भावना श्यर्थात्‌ 
मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ सम्बद्ध ग्हने की इच्छा 
है । मनुष्य-प्रकृति में इस समय दी यह इच्छा बहुत अ्यन्श 
में विद्यमान है तथा सभ्यता की बढ़ती के साथ २ स्वयमेत्र 
ही अधिकाधिक होती ज्ञाती है | मनुष्य को सामाजिक दशा 
इतनी अधिक -प्राकृतिक तथा इतनी ग्धिक स्व'भाविक्र प्रतीत 
होती है कि सदेव अपने आपको समाज का सभ्य ही समझता 
ता दे। असाधारण परिस्थितियों की या उस समय की 

ध ्पोर बात दे जच कि मनुष्य किसी कारण से ज्ञान घबूक कर 
समाज से प्रथक होने की चेष्टा करतां है । ज्यूं २ मनुष्य 
बबेर अपनपेक्षता की दशा से दूर होता ज्ञायगा, सामाजिक 
बन्धन भी अधिक हृढ़ होता जायगा । अब देखना चाहिये कि 
मंनुष्य किस दशा में समाज: में रह सकते हैं | स्वामी . ओर 


अर भेजे अली किलर जार पििजलनमीय कट कक उरी री प तरीा90 जी >आगिवशमक, 
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सेवक के सम्बन्ध को छोड़कर मनुष्य उसी दशा में समाज में 
रह सकते हैं जब कि सब मनुष्यों के द्विताहित का ध्यान रक्‍्खा 
क्ञाय । इसके अतिरिक्त ओर किसी झाधार पर समाज का 
स्थिर गहना देखती आखों असम्भव प्रतीत होता है । समान 
मनुष्यों का मेल इसी समकौते पर रह सकता है कि सब 
मंनुष्यों के हित की ओर बराबर ध्यान दिया ज्ञायगा | सभ्यता 
की प्रत्येक दशा में, अनियन्त्रित शासक को छोड़ कर, प्रत्येक 
मनुष्य के समान श्यन्य मनुष्य भी रहते हैं | इस कारया प्रत्येक 
मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ बराबरी का सम्बन्ध 
रखने के किये विवश होना पड़ता है | दिन प्रति दिन हम ऐसी 
दशा के निकटतर पहुंचते जा रद्द हैं जब सदैव के लिये किसी 
मनुष्य के स्राथ बराबरी के अतिरिक्त ओऔर किसी प्रकार कां 
सम्बन्ध रखना असस्भव होजायगा । इस कारण दिन प्रतिदिन 
हमको दूसरों के द्वित की बिल्कुज्न उपेक्षा का विचार कल्पना- 
तीत प्रतीत द्ोता जा रहा है | हम एक दूसरे के साथ काम 
करना सीखते जा रहे हैं तथा अपने कामों का उद्देश्य व्यक्ति- 
गत हित के स्थान में सामाजिक द्वित ( कम से कम इस समय 
के लिये ) बताने लगे हैं | ज्ब तक हम दूसरों के साथ काम 
करते रहेंगे तथा हमारे भौर उनके उद्देश्य एक रहेंगे उस समय 
कम से कम यह क्षणिक भावना अवश्य उत्पन्न होजायगी कि 


दूसरों का द्वित हमारा ही हित है । सामाजिक बन्धनों के दृढ़ होने तथा 
समाजके उल्नतावस्था को प्राप्त होने से दूसरों के सुख का ध्यान 
रखने की ओर केवल हमारी अधिक अभिरुचि ही नहीं हो 
जायगी वरन्‌ हमारी भावनाएं उनकी भल्नाई के रंग में रंग 
जायेगी । कम से कम व्यवहार रूप में दूसरों की भज्नाई का 
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बहुत अधिक विचार रखने लगेंगी | अन्य शारीरिक श्याव- 
श्यकवाओं के समान ही दूसरों को भलाई का ध्यान रखना 
भी स्वामाविक तथा पआात्रश्यक प्रतीत होने लगेगा । ध्रस्तु । 
चाहे मलुष्य में इस प्रकार की भावना कितने ही अंश में क्‍यों 
न दो, वह लाभ तथा सद्दानुभूति के प्रयोजन से इस भावना को 
प्रगट करने के लिये उत्तेज्ञित होता है तथा यथाशक्ति दूसरों में 
इस प्रकार को भावना को उत्तेजित करता दे । यदि किसी 
मनुष्य में इस प्रकार की भावना बिल्कुल्त भी न हो तो ऐसा 
मनुष्य भी यह चाहेगा कि अन्य मनुष्यों में इस प्रकार 
की भावयथा पेदा हो । इन सब कार्यों से इस भावना 
का छोटे से छोटा अंकुर भी जड़ ज्ञमा लेगा तथा शिक्षा 
की बढ़ती के साथ २ विकसित अवस्था को प्राप्त हो जायगा | 
पान जबरदस्त कारण ( ए०ज़७रपपं ०हां ००००) 887060 75 ) 
इस भातना का झअनुमोदन करते रहेंगे। सभ्यता की बढ़ती 
के साथ २ मानुषिक जीवन को इस रूप में देखना ध्यधिक 
स्वाभाविक प्रतीत होता जञायगा | प्रत्येक राजनैतिक उन्नति के 
साथ २ श्र्थात्‌ हित-विगेध के कारणों के दूर होने तथा क़ानूनी 
रियायतों के काग्ण फेल्ली हुई भिन्न २ व्यक्तियों तथा भिन्न २ 
ज्षमातों की अझसमानता को मिटाने से, जिस के काग्ण बहल 
से मनुष्यों के सुख की उपेत्ता करना अब भी संभव है, उपरोक्त 
भावना को प्र'कृतिक समझना ओर भी अधिक संभव होता ज्ञा 
रद्दा है । ऐसे प्रभाव बगबर बढ़ते जा रहे हैं जिन के कारण 
प्रत्येक में यद्ध भावना-कि में तथा शेष मनुष्य एक हैं-.जड़ 
जञमाती जा रही दे । इस प्रकार की भावना ज्ञव पूर्णाता को 


प्राप्त हो जायगी तो मनुष्य कभी ऐसे काम नहीं स्रोचेगा या 
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ऐसे काम को करने की कभी इच्छा नहीं करेगा जिस से उसके 
लाभे के अतिरिक्त ओर किसी का ज्ञाभ न द्वोवा हो। अब यदि 
हम मानलें कि एकता की इस भावना को धर्म के समान सिखाया 
आयगा तथा शिक्षा, संस्थाओं ओर लोक-मत से इस भावना को 
हृंढ़ करने में यथासंभव सहायता ली ज्ञायगी जैसी कि किसी 
समय में घम॑ के लिये ली जाती थी तथा प्रत्येक मनुष्य बचपन 
ही से इस भावना का प्रचार तथा कायरूप में व्यवहार देखेगा 
तो मेरे ख्याल में किसी मलुष्य कों-जों इस प्रकार की स्थिति 
की कल्पना को समझ सकता दै-सुखवादी सदाचार की 
अन्तिम सनद के काफ़ी ज़ोग्दार होने में सन्देह॑ नहीं ग्हेगा । 
ध्पचार-शा|स्त्र के जिन विद्यार्थियों क लिये इस्र प्रकार की स्थिति 
को ठीक २ समझना कठिन मालूम पड़े उन्हें कान्‍्ट की (998080) 
46 70॥0907०७ ?०297५४6) न्रामक पुस्तक पढ़नी चाहिये । 
जिन मनुष्यों की मानसक भावनाएं उपयोगितात्मक शआाचार 
शःस्त्र को मानने की ओर प्रव्ृत्त कग्ती हें उनको उस समय॑ 
. की प्रतीक्षा करते रहने की आवश्यकता नहीं दे जब कि 
सामाजिक प्रभाव इस प्रकार के होज्ञाएंगे कि अधिकांश सम 

इस सिद्धान्त को मानने की शओर प्रवूत्त होने क्षगेगा । समाज 
उन्नति की आधुनिक्र आदिम अवस्था में मनुष्य के दिल्ल में 
दूसर्रा के प्रति सहानुभूति का भाव इतना गहरा नहीं हो सकता 
कि जन साधारण के हित के विपरीत काय करना उसके लिये 
अ््रसस्भव ही होज्ञाय । किन्तु आधुनिक स्थिति में भी कोई 
मनुष्य, जिसके दिलल में समाज के विचार ने कुछ भी स्थान 
जम! लिया दे, यह नहीं ख्य/ज्न कर सकता कि शेष मनुष्य 


खुख प्राप्ति के उद्देश्य में मेरे प्रतिहवल्दी दे तथा मेरी उद्देश्य 
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सिद्धि के लिये उनकी अक्ृतकार्यता अआवश्यक हैं। अब प्रत्येक 
मनुष्य अपने आपको समाज का एक सभ्य समझने लगा" है 
ओर इस कारण शअ्यब प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इस प्रकार के 
विचार स्त्राभाविक रूप से स्थान ज्ञमाते जारहे हैं कि मेरी ओर 
अन्य मनुष्यों की भावनाओं तथा व्हेश्यों में समानता हो । 
यदि मत-विपरीतता तथा मानसिक्र संस्क्ृति के भेद के कारण 
एक मनुष्य की भावनायें अन्य मनुष्यों की बहुत सी भावनाओं 
से नहीं मिल्नतीं तथा कभी २ एक्र आइमी दूसरे आदमियों की 
बहुत सी भावनाओं को दूषित बताता है तथा उनका खयडन 
करता है, किन्तु फिर भी उसको ध्यान रहता है कि उसके तथा 
अन्य मनुष्यों के उद्देश्य परस्पर-विरोधी नहीं हैं तथा बढ़ जो 
कुछ कर रहा है अन्य मनुष्यों की मलाई के लिये ही कर रहा 
है उनकी बुराई के लिये नहीं । कुछ मनुष्यों में इस प्रकार की 
भात्रना बहुत कम मात्रा में होती है| स्वार्थ का ध्यान अधिक 
बना रहता है । कुछ मनुष्यों में इस प्रकार की भावना बिल्कुल 
भी नहीं होती । किन्तु ज्ञिन मनुष्यों में इस प्रकार की भावना 
होती है, उन्हें यह भावना नैसर्मिक ही प्रतीत होती है । वे यह 
नहीं समझते कि शिक्षा के कारण उन्तके मस्तिष्क में इस प्रकार 
के मूढ़ विश्वास ( 8प067४४४०४ ) ने स्थान कर लिया है। 
उनको यह भी धारणा नहीं होती कि इस प्रकार की भावना 
 समाजञ्ञ के नादिरशाही शास्रन का प्रभाव है। वे यही समभते हैं 
कि इस प्रकार की भावना का होना उचित ही है | इस प्रकार 
का निश्चय द्वी अधिक प्रसन्‍नतात्मक आचरण का शअन्तिम हेतु 
या दल्लील है। इस ही निश्चय के कारण सुविकसित भावनाओं 
वाला मनुष्य दूसरों के हित का ध्यान रखता हुवा कार्य करता 
है। उनके हित की अवहेलना नहीं करता ( बाहरी हेतुओं से 
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भी, जिनका अभी वर्णन किया जा चुका है, ऐसा होता है। 
बाहरी 5हेतुओं की अनुपस्थिति तथा विपरीत लेज्ञाने की दशा में 
यह निश्चय ही मार्ग से विचल्लित नहीं होने देता है । भिन्‍न २ 
मनुष्यों में उनकी प्रकृति के अनुसार इस प्रकार के निश्चय की 
शक्ति कम या अधिक अश्रवश्य होती है किन्तु उन मनष्यों के 
अतिरिक्त, जिन में नेतिक विचारों का बिल्कुल दी अभाव है 
ऐसा आदमी कोई ही होगा जो केवल अपने मतलब ही से 
मतलब रकखे ओर बिना मतलब के दूसरों के हित की ओर 
बिल्कुल भी ध्यान न दे । 








चोथा अध्याय । 


उपयोगिता के सिद्धान्त की पृष्टि में किस 
प्रकार का प्रमाण दिया जासकता है । 


“पन्नन्तओ लक प+ 


हु पहिले भी बताया ज्ञा चुका है कि अन्तिम 
उद्देश्यों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का 
साधारण शञ्थ में प्रमाण नहीं दिया ज्ञा सकता | 
सारे मृल्न सिद्धान्त, विज्ञान (॥7705]60286 ) कथा 
ध्राचार के मूल पूर्वावयव ( #प7868 ?78777868 ) 
हेतु देकर प्रमाणित नहीं किये जासकते | किन्तु 
मूलसिद्धान्त वास्तविकता लिये होते हैं, इस कारण वास्तविकता 
_ को परखने वाली शक्तियों अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों तथा आनन्‍्तरिक 
चेतना के द्वारा उनका निर्णय हो सकता है । क्या प्रक्रियात्मक 
उद्देश्यों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का भी ज्ञानेन्द्रियों तथा 
श्पानतरिक चेतना के द्वारा निर्णय हो सकता है ? या और किस 
प्रकार उनकी. वास्तविकता जांची ज्ञा सकती है ! 
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उद्देश्यों से सम्बन्ध रखने वाले विषय दूसरे शब्दों में इस 
बात के प्रश्न ड्वोते हैं कि क्या २ चीजे इष्ट हैं। उपयोगितावाद का 
सिद्धान्त यह है कि-मुख इष्ट दे तथा उद्देश्य की 
इृष्टि से एकमान्र सुख ही .इष्ट है। अन्‍य सारी वस्तुएं इस 
उद्‌देश्य-प्राप्ति में सहायक होने ही के कारण इइष्ट हैं । अब 
प्रभ उठता दे कि इस सिद्धान्त के पोषक क्‍या बात प्रमाणित 
करें कि जिससे ओर जल्ोग भी इस सिद्धान्त को मानले। 


किसी वस्तु के प्रत्यक्ष होने का एक मात्र माननीय प्रमाण 
यही दिया जा सकता है कि आदमी वास्तव में उसे देखते. हैं । 
: किसी ध्वनि के ओतव्य होने का एकमात्र प्रमाण यह दे कि 
आदमी उसे सुनते हूँ | इसी प्रकार किसी वस्तु के इष्ट होने 
का एक मात्र प्रमाण यही दिया ज्ञा सकता है कि मनुष्य उस 
वस्तु को वास्तव में चाहते हैं । सब साधारण का सुख क्‍यों 
इष्ट है )-.स बात का सिवाय इसके ओर क़ोई प्रमाणा 
नहीं दिया जा सकता कि प्रत्येक मनुष्य अपने सुख का यथा- 
सम्भव इच्छूक रहता है | यह एक. वास्तविक बात है । इस 
कारण यही प्रमाण है जो दिया जा सकता है कि सुख अच्छा 
: है। प्रत्येक मनुष्य का सुख उस मनुष्य के लिये अच्छा दे । 
' ओर इस काग्णु सर्व साधारण का सुख सब मनुष्यों के समाज 
के लिये अच्छा हैं। सुख आचार का एक उद्देश्य है ओर 

कारण आचार-युक्तता का एक निर्णायक दै । क्‍ 


किन्तु इतने ही से सुख आचेारयुक्तता का एकमात्र 
निर्णायक प्रमाणित नहीं हो ज्ञाता | इस बात को प्रमाणित 
करने के लिये इस ही नियम के शनुसार यह दिखाना 
आवश्यक है कि मनुष्य केवल सुख द्वी को नहीं चाहते हैं 
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वरन सुख के अतिरिक्त वे कभी किसी ओर वस्तु को . कामना 
नहीं करते | अब यह बात स्पष्ट है कि मनुष्य बहुतसी छऐेसी 
 नवीज्ञों की कामना करते हैं ज्ञो साधारण भाषा में सुख से 
मिन्‍न हैं। उदाहरणत: मनुष्य ठीक उसी प्रकार पुयय या- नेको 
( ४४४४०० ) की कामना करते हैं. तथा बदी से बचना चाहते हैं 
जिस प्रकाग्सुख की कामना करते हैं तथा दुःखसे बचना चाहते 
 हैं। पुण्य की कामना सुख की कामना के समान्र सावह्लोकिक नहीं 
है, किन्तु सुख की कामना के समान ही पुयथ की. कामना का 
होना भी निर्विवाद है | इस कारण उपयोगितात्मक आादश के 
विरोधी कहते हैं. कि हमको यह परिणाम निकालने का अधिकार 
है कि सुख के अतिग्क्ति मानुषिक काय्यों के और मी उद्देश्य 
होते हैँ ओर इस कारण उपयोगिता की कसौटी से ही किसी 
काम को करने या न करने के योग्य नहीं ठहराया जा. सकता । 


किन्तु क्या उपयोगिता का सिद्धान्त कहता दै कि मनुष्य 
पुयय की कामना नहीं करते ? बिल्कुल इससे उल्टी बातहे । 
. उपयोगिताबाद का कहना है कि पुयय की कामना ही नहीं 
करनी चाहिये वरन्‌ निष्काम होकर पुण्य की कामना करनी 
चाहिये । उपयोगितावादी आचार-शाख्लियों की इस विषय में, 
कि कोई पुणय काय श्याग्म्भ में किस प्रकार पुणरय का काय 
बन गया, कोई सम्मति क्‍यों न हो तथा चाहे उनका कसा ही 
यह विश्वास हो (जैसा कि है भी) कि कोई काय या मनो- 
चूत्ति इस ही कारण घार्मिक दे क्योंकि उससे पुण्य या नेकी 
( ४४७४७ ) के अतिरिक्त किसी और इद्देश्य की पूर्ति में सहा- 
यता मिलती है, किन्तु इस प्रकार किसी कार्य के घार्मिक या 
अधार्मिक होने का निशय कर लेने पर उफ्योगिताबादी नेकी 
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धर्थात्‌ धर्म काय या पुण॒य कार्य को श्रन्तिम द॒द्देश्य की प्राप्ति में 
सहायता देने वाले पदार्था में केवल सब से ऊंचा - स्थान ही 
नहीं देते हैं वरन्‌ उनका विचार है कि. मनोविज्ञान के अनुसार 
प्रत्येक मनुष्य सें इस प्रकार की भावना का द्वोना सम्भव है कि 
वह नेकी या पुण्य को बिना किसी ओर उद्देश्य को ध्यान में 
रखते हुवे स्वत: अच्छा समझे । उपयोगितावादी लोगों का यह 
, भी कहना है कि जब तक इस प्रकार की भावना नहीं आती 
है अर्थात्‌ मनुष्य नेकी को इस प्रकार प्यार नहीं करता है, 
उस समय तक उस मनुष्य का मस्तिष्क द्वी ठीक दशा में नहीं 
है। उस मनुष्य का मस्तिष्क उस्र दशा को प्राप्त नहीं हुवा है 
जिस दशा को प्राप्त होना सार्वजनिक. हित की दृष्टि से 
अपत्यावश्यक है। इस्र प्रकार की सम्मति सुख के सिद्धान्त 
के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं है | सुख के बहुत से साधन 
हैं। प्रत्येक साधन, केवल सुख-राशि बढ़ाने की दृष्टि से ही नहीं, 
वरन्‌ स्वतः इष्ट है । उपयोगिता के सिद्धान्त का यह मतलब नहीं 
है कि कोई आनन्द जेसे गायन या दु:ख से मुक्ति जेसे स्वास्थ्य 
केवल इस ही कारण इष्ट होने चाहिये क्‍योंकि वे किसी समष्टिरूप 
पदाथ प्रसन्नता के साधन हैं | गायन तथा स्वास्थ्य स्वतः इष्ट हैं 
ओर होने चाहिये क्‍योंकि उद्देश्य के साधन होने के.अतिरिक्त उद्देश्य 
का एक भाग भी हैं । उपयोगितावाद के सिद्धान्त के अनुखार 
नेकी या पुयय स्वाभाविकतया तथा आग्म्भ से तो उद्देश्य का 
भाग नहीं हैं किन्तु उद्द्य का भाग बन सकते हैं । जो लोग 
नेकी को निष्काम रूप से प्यार करते हैं उन मनुष्यों के लिये 
नेकी उद्देश्य का भाग होगई है | ऐसे लोग अपने सुख का एक 
भाग समझने के कारण ही नेकी या पृणय की श्राकांत्ता करते 
हैं। वे लोग नेकी को सुख का साथन नहीं सम्सते हैं । 
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इस्र बात को ओर अधिक अच्छी तरह समझने के लिये 
हमको यह बात ध्यात सें रखनी चाहिये कि केवल नेकी या 
पुयय ही आरस्भ में उद्देश्य का साधन होने पर बाद में उद्देश्य 
क्या भाग नहीं बन गये हैं । उदाहरण के लिये धन की ल्ालसा 
ही को ले लीजिये । धन का यही मूल्य है कि उसके ढ्वारा ओर 
चीज़ें खरीदी जासकती हैं। इस काग्ण आरम्भ में घन की 
इच्छा उन वस्तुओं की इच्छा के कारण होती हैं जो उस धन 
छारा प्राप्त हो सकती हैं । इस कारण धन हमारी इच्छा-पूर्ति 
का एक साथन दै। किन्तु धन की ज्लाज्सा केवल्न उन बातों 
के अन्तर्गत ही नहीं हैं जिनका मानुषिक जीवन में बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ता है, बरन्‌ बहुतसी दशाघ्ों में घनी होनेके एकमात्र विचार 
से ही बहुत से मनुष्य घन की भावना करते हैं। घन का प्रयोग 
करने की श्रपेच्ता धन का स्वामी बनने की कामना अधिक 
बलवती होती है | इस कारण यह कहना ग़लत नहीं है कि धन 
की कामना इस कारण नहीं को जाती कि धन किसी उद्देश्य-- 
प्राप्ति का साधन है वरन धन की कामना इस कारण की जाती 
है कि धन हमारे उद्देश्य का एक भाग है। आरम्भ में धन 
सुख का एक साधन था, किन्तु अब मनुष्य धन को सुख का 
एक मुख्य अवयव सममभने क्षणा है। यही बात मनुष्यों के 
ध्योर बहुत से इष्ट पदार्था के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, 
उदाहरणुतया शक्ति या शोहरत | शक्ति या शोहरन में एक 
विशेषता दे जो धन में नहीं है । वह विशेषता यह हैं कि शक्ति 
मिल्लने या शोहरत पाने के साथ ही साथ हमको तत्क्षण कुछ 
आनन्द सा प्रतीत होने लगता है। इससे कम से कम ऐसा 


मालूम अवश्य द्ोता है कि शक्ति तथा शोहरत में आनन्द है । 





असर पन्‍हगीय री पर री चित्र, 3५ ,// चर तर 


४६०0. किल प्रकार का प्रमाण दिया जा सकता हे 

किन्तु फिर भी मनुष्य स्वभावतेया शक्ति तथा ख्याति इस कारपा 
चाहते हैं क्योंकि शक्ति-शाल्नी या प्रसिद्ध दोने पर उन्हें अपनी 
अन्य इच्छाओं को पूर्ति में बडी सहायता मिलती हैं। शक्ति 
ओर ख्याति तथा हमारे अन्य इष्ट पदाथों में इतना धनिष्ट संबंध 
होने के कारण ही बहुधा मनुष्यों में शक्ति तथा ख्यातिकी 
इच्छा इतनी बलवती हो गई है । कुछ मनुष्यों में तो ख्याति 
तथा शक्ति की इच्छा अन्य सब इच्छाओं से बढ़ जाती है। 
इन दशाओं में साधन उद्देश्य का एक भाग बन जाते हैं। केतल 
साधारण भाग ही नहीं वरन्‌ उत पदार्थों की भी अपेश्ञा, जिनके 
वे साधन हैं, उद्देश्य का अधिक महत्त्वपूर्ण भाग हो जाते हैं 


जिस पदाथ को पढ़िले इस कारण कामना की जाती थी कि वह 


सुख-प्राप्ति का एक साथन है, अब उस पदाथथ की. ही खातिर 
कामना की जाने लगती है। उस्र साधन की प्राप्ति सुख का 
भाग होने के कारण को. ज्ञाने लगती है। मनुष्य उस पदाथ 
को (जो पहिले साधन था ) पाने से ही खश हो जाता है या 
श्पपने ग्रापको खशी समझने लगता हैं तथा उस्र पदार्थ के न 
मिलने से दुखी हो जाता है या अपने आप को दुखी समझने 
क्गता है । जिस प्रकार सड़ीत का प्रेम तथा स्वास्थ्य की इच्छा... 
सुख की इच्छा से प्रथक्‌ नहीं हैं, इस ही प्रकार उस पदार्थ की 
इच्छा भी सुख की इच्छा से मिंन्‍न नहीं हैं | ये सब बाते सुख 
में आजाती हैं । ये सुख की इच्छाके कुछ तत््त हैं । सुख 
अमूरते भावना ( ॥0३४7७०४ 3068 ) नहीं दै, वरन्‌ मूर्त साकल्य 

( (४0780"७60७ ए0)6 ) है ओर ये उस के भाग हैं। इनका 
इस प्रकार होना उपयोगितावाद के आदर्श के अलुसार दे । 
जीवन बहुंत ही शुष्क हो ज्ञाचा वथा सुख के शअबसर बहुत ही 
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कम हो जाते यदि वे वस्तुयं, जो आरम्भ में उदासीन थीं किन्तु 
हमारी शअआारम्भिक इच्छाओं की पूर्ति की ओर लेजाने वाली: 
थीं, बाद में स्वयं ही आरम्मिक श्मानन्दों की अपेत्ता आनन्द 
के अधिक मूल्यवान्‌ उद्गार---आधिक्य तथा जीवन काजल में 
नित्यता दोनों के विचार से---न बन जातीं। 





उपयोगिंतावाद की विभावना के अनुसार नेकी या पुयय 
इस प्रकार की अच्छी चीज़ दे । आरम्भ में नेकी या पुणय की 
एकमात्र इस ही कारण कामना थी कि नेकी या पुयय सुख की 
ओर लेजाता है तथा विशेषतया दुःख से बचाता है । किन्तु इस 
प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण नेको स्वयं ही श्रच्छी समझी 
ज्ञासकतीदै तथा नेकी की भी इतनी ही प्रबल्ल इच्छ। हो सकती है 
जितनी किसी अन्य अच्छी चीज़ की । नेको में तथा धन, शक्ति 
तथा खंयाति की ल्ञालसा में इतना अ्रन्तर है कि धन आदि की 
ल्लालसा के कारण मनुष्य अपने समाज को हानि पहुँचा सकता 
है जेसा कि बहुधा देखने में भी आया है। किन्तु मनुष्य जितना 
स्लाभ समाज को नेकी ( ४770५० ) के निष्काम प्रेम के कारया 
पहुंचा सकता है, उतना किसी ओर प्रकार नहीं पहुंचा सकता । 
इस कारण उपयोगिंतावाद के आदर्श के अनुसार घन आदि की 
ल्ालसा उस सीमा तक ठीक दै जब तक कि इस प्रकार की 
लालसा से सावंजनिक सुख की वृद्धि हो तथा सावंज्निक हित 
के माग में रुकावट न प्रढ़े । किन्तु उपयोगिताबाद का कहना दै 
कि नेकी की इच्छा जितनी श्यधिक बढ़ सके उतना ही अच्छा 
है क्‍योंकि नेकी की इच्छा सावजनिक सुख के लिये स॑ब से 
अधिक शयावश्यक है । 





६२ किस प्रकार का प्रमाण दिया ज्ञा सकता है 


इन सब बातों से प्रमाणित होता दे कि सुख के अतिरित्त 
ओर कोई चीज़ इृष्ट नहीं है | अन्य वस्तुर्वे सुख का साधन 
होने के कारण इष्ट हें। ज्िन वस्तुवों की स्वतः उन वस्तुओं 
की खातिर ही इच्छा है वे बस्तुवं सुख का एक भाग हैं । 
जब तक कोई वस्तु सुख का भाग नहीं बन ज्ञाती तब तक उस 
वस्तु की उस वस्तु की खातिर इच्छा नहीं होती । जो मनुष्य 
नेकी की नेकी ही के बिचार से कामना करते हैं वे इस प्रकार की 
कामना इन दो कारणों में से किसी कारण की वजह से करते हैं। 
या तो उन्हें अपने नेक होने का ध्यान आने से सुख मित्रता है 
या अपने नेक न होने का ध्यान आने से दुःख प्राप्त होता है । 
या उपरोक्त दोनों कारणों की वजह से भी इस प्रकार की कामना 
हो सकती दै क्योंकि वास्तव में सुख तथा दु:ख प्रथक्‌ २ कभी 
ही रहते हैं, नहीं तो सदेव साथ ही साथ देखे जाते हैं। कोई म नुष्य 
कतिपय अंश में नेक होने के विचार से आनन्द अनुभव कर 
सकता है तथा अधिक नेक न होने के विचार से दुःख ध्यनुभव 
कर सकता है । यदि इन में से किसी कारण से उसे सुख या 
दुःख अनुभव न हो तो वह नेकी की कामना नहीं करेगा । यदि 
कामना करेगा भी तो इस विचार से कि नेकी के कारण भुझे 
या मेरे प्रेमपात्र अन्य मनुष्यों को अन्य लोभ पहुंच सकते हैं । 


' अब हम ने इस प्रश्न का-कि उपयोगितावाद के सिद्धान्त 
का किस प्रकार का प्रमाण दिया जा सकता है-उत्तर दे दिया 
है । यदि मेरी उपरोक्त सम्मति मनो-विज्ञान के अनुसार ठीक 
है---अर्थात्‌ यदि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वह किसी ऐसी 
वस्तु को कामना नहीं करता जो सुख का भाग अथवा सुख का 
साधन नहीं होती---तो हम इस बात की पुष्टि में---कि केवल ये 
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ही चीज़ें इष्ट हैं---ओऔर कोई प्रमाण नहीं दे सकते और न कोई 
आर प्रमाण देने की आवश्यकता ही है । मि 


झब इस बात का निर्णाय करना चाहिये कि कया वास्तव 
में ऐसा ही होता दै अर्थात्‌ क्‍या मनुष्य जाति केवल उसी 
वस्तु की कामना करती है कि जिससे उसको सुख मिलता है 
या दुःख का अभाव द्वोता है । प्रत्यक्ष ही में यह प्रश्न प्रनुभव का 
प्रश्न है । इस प्रकार के प्रश्नों का निर्णय साक्षी पर ही होता है । 
इस कारण यह बात जानने के लिये कि क्‍या वास्तव में बेसा 
ही होता दे ज्लेसा ऊपर वर्णन किया गया है, हमको अपने 
अनुभव तथा अपनी निरीक्षा ( 0:8००ए४४४०४ ) को काम में 
ज्ञाना चाहिये तथा दूसरों के निरीक्षण से सहायता लेनी चाहिये। 
मेरा विश्वास है कि यदि निष्पक्षपात होकर अपने अनुभव तथा 
निरीक्षण से काम लिया जायगा तो यह बात माननी पड़ेगी 
कि किसी वस्तु की इच्छा करता तथा इसे रुचिकर अनुभव 
करता तथा किसी वस्तु से घृणा करना और उसके कष्टप्रद 
होने की कल्पना करना-ये दोनों बातें-एक दूसरे से प्ृथक्‌ नहीं 
की ज्ञा सकतीं | ये दोनों बातें एक ही वस्तु के दो रुख हैं . 
या दाशनिक भाषा सें एक ही मनो-वैज्ञानिक घटना का नाम 
रखने के दो तरीके हैं। किसी चीज़ को इष्ट समझना ( उसके 
परिणामों के विचार से इष्ट समझे तो दूसरी बात हैं) तथा 
उस वस्तु को सुखद सममना-ये दोनों-एक ही बात हैं । 
किसी वस्तु को सुखद न समझते हुवे उस वस्तु की इच्छा 
करना भोतिक तथा: आध्यात्मिक दोनों प्रकार से असम्भव हैं । 
यह बाल मुझको इतनी साफ़ मालूम पड़ती है कि मेरे विचार 
में इस पर कोई भी आक्षेप नहीं करेमा। कोई आदमी यह 
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नहीं कहैगा कि किसी वस्तु के सुखद होने तथा उसके श्यभाव 
के दुखद होने के अतिरिक्त और भी किसी कारण से उस 
वस्तु को इच्छा की जञासकती है | हां इस प्रकार का श्र क्तेप 
होना सम्भव है कि झाकांक्षा ( छपरा] ) इच्छा (])03:७ ) 
से भिन्‍न है। बहुत से नेक मनुष्य अर्थात्‌ सन्‍्त या ऐसे मनुष्य 
जिनके उद्देश्य निश्चित हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति ही में लगे 
रहते हैं | वे इस बात का ध्यान नहीं करते कि ऐसा करने से 

हमें आनन्द मिल रहा है या हमें अन्त में आनन्द मिल्लेगा | 
वे तो अंपने उद्देश्य की पूर्ति ही का ध्यान रखते हैं चाहे इसमे 
उनको अपने सुखों की कुर्बाती करनी पड़े चाह उनको अनेक 
आपदाओं का सामना करना पड़े | ये सब बातें में पूर्ण रूप से 
मानता हूं। इस बात का मेंते कहीं उल्लेख भरी किया है । 
आवरक्षि इच्छा से सिन्न है। झकांक्षा ( एप ) क्रियावान 
विक्वृति है तथा इच्छा ( [)0.॥06 ) निष्क्रिय संबेतृता ( 098337७ 
8०४0 ॥9 ) है । यद्यपि आरम्भ में आकांक्षा इच्छा ही की 
शाखा है किन्तु समय पाकर जड़ जमा सकती है तथा इच्छा 
से मिन्‍न रूप धारण कर सकती है | इस काहण अभ्यस्त 
उद्देश्य की दशा सें हम उस चीज़ की इस कारण आकांक्षा नहीं 
करते क्‍योंकि हम उसकी इच्छा रखते हैं वन बहुधा हम उसकी 
इस ही कारण इच्छा कहते हैं क्योंकि हम उसकी आकांक्षा 
रखते हैं। यह अभ्यास की शक्ति का एक उदाहरण मात्र है। 
केवल अच्छे ही कामों में ऐसा नहीं होता है । मनुष्य बहुत सी 
उदासीन बातों को पहिले इसी प्रकार के उद्देश्य से करते हैं 
किन्तु फिर उन्हीं बातों को अभ्यास या. आदत के कारण करने 
“लगते हैं। कभी २ हम अचेतन रूंप:से ऐसा क्र जाते हैं । 





जीभ कं यो जन भीम 
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काम कर चुकने के बाद ज्ञान ( 0005००7७7०४७ ) होता है । 
कभी २ सझ्लूल्प के कारण, जिसका ज्ञान हमें रहता दे, ऐसा 
करते हें । किन्तु यह सझ्कुल्प अभ्यस्त होता है। अभ्यास पड़ 
जाने के कारण ही इस प्रकार का सह्ूुल्प उठने ल्लगता है, 
अविवेक रुचि के कारण नहीं | यह बात बहुधा उन लोगों में 
देखने में आती दे जिल्हें बुरी लत न्नग ज[ती है। तृतीय तथा 
अतल्तिम दशा वह दे जब हमारा अभ्यस्त कार्य पूर्व की बहुधा 
बनी रहने वाली इच्छा के विरुद्ध नहीं होता है वरन उस इच्छा 
को पूर्ति ही के लिये होता है । यह बात सन्त लोगों तथा उन 
मनुष्यों में देखी ज्ञाती है जो समऋ-बूक कर किसी निर्धारित 
उद्देश्य की पूर्ति में बराबर ज्ञगे रहते हैं। श्याकांक्षा तथा 
इच्छा का यह भेद प्रमाणिक तथा श्रत्यन्त महत्त्वपृष्ा मनो- 
वैज्ञानिक बात है। किन्तु बात केवल्ल इतती है-हमारे संस्थान 
के अन्य सब भागों के समात्न आकांक्षा अश््यास पर निर्भर है । 
ज्यो वस्तु अब हमें स्व॒तः इष्ट नहीं रही है, हम उसकी शअ्आाकांच्ता 
अभ्यास के कारण कर सकते हैं, या केवल इस कारया इच्छा 
कर सकते हैं क्‍योंकि हमें उसकी अआकांत्ता है । यह बात विल्कुल 
ठीक है कि आरस्म में आकांक्षा पूर्णा रूप में इच्छा से घेदा 
होती है । इच्छा में कष्ट के प्रभाव से खिंचाव तथा प्यानन्द 
की ओर अआकषण-ये दोनों बाते आगई। उस आदमी को 
छोड़ दो जिसके दिल में ठीक करने की आकांक्षा ने पूरा 
श्यासत जमा लिया है। उस आदमी का उदाहरग्ण लो जिसके 
अन्दर अभी इस प्रकार की श्राकांक्षा कमज़ोर हाह्नत में है ओर 
जहां इस बात का खटठका है कि कहीं प्रल्लोमन मिलने पर यह 
झाकांक्षा नष्ट न होजाय । इस वह से आकांक्षा पूर्या रूप 
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से विश्वसनीय नहीं है। ऐसी दशा में हम किस प्रकार से ऐसी 
कमज़ोर शआ्ाकांच्ता को हृढ़ बना सकते हैं ? जहां पर नेक होने की 
आकांक्षा यथेष्ट रूप में नहीं हैं वहां पर इस प्रकार की आकांक्षा 
को किस प्रकार उत्पन्न या जागृत किया ज्ञा सकता है ? केवल 
इसी प्रकार कि ऐसे मनुष्य के दिल में नेकी की इच्छा पेदा 
कराई ज्ञाय । इस बात का प्रयत्न किया जाय कि वह नेकी को 
सुखद तथा उसके अभाव को दुखद समझे । उसके ज़हन में यह 
बात जमा दी जाय कि सुखद तथा ठीक काम करने का ओर 
दुखद तथा ग़ल्नत काम करने का अमेद सम्बन्ध है । उसको 
यह बात पूर्णा-रूप से ध्नुभव करादी ज्ञाय की नेक काम करने 
से स्त्रभाववया सुख होता द्वे तथा बुरे काम करने से दुःख होता 
है यह सम्भव है कि इस तरह नेकी की इस प्रकार की शआाकांत्ता 
उत्पन्न हो जाय, जिसके एक बार जड़ जमा लेने पर, आदमी फिर 
बिना सुख दुःख का विचार किये हुवे काम करने लगे। शआकांत्ता 
इच्छा का बच्चा है । इच्छा की सीमा से निकल्ल कर शध्याकांक्षा 
ध्रभ्यास ही की स्रीमा में आती है । अभ्यास शध्यर्थात्‌ आदत ही 
के कारण हमारी सावनाओं तथा आाचरणॉ--दोनों -में निश्चयता 
आती है | यह बहुत आयावश्यक है कि मनुष्य पररुपश एक दूसरे 
की भावनाओं तथा आचरणों पर भरोसा रक्खें तथा प्रत्येक 
मनुष्य में भी अपनी भावनाशों तथा आचर्णों पर भरोस्रा 
ग्खने की क्षमता होनी चाहिये। इस कारण ठीक करने की 
ध्याकांक्षा को बढ़ातेर अभ्यास थधर्थात्‌ आदत की दशा को पहुंचा 
देना चाहिये । दूसरे शब्दों में आकांक्षा की यह दुशा इष्टः (४००१) 
का एक साधन है असली इष्ट नहीं है | इस कारण श्याकांक्षा 
की ग्रह दशा इस सिद्धात्त का विरोध नहीं करती कि सलुष्यों 
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के क्षिये कोई वस्तु उसी समय तक इष्ट दै ज़ब तक कि यातो 
वह स्वयं सुखद हो या सुख पाने अथवा कष्ट दूर करने 
का साधन हो । 
किन्तु यदि यह मत ठीक है तो उपयोगिताबांद का सिद्धान्त 
भी प्रमाणित होजाता है | यह मत ठीक दै या नहीं-इस बात 
का निर्शाय हम विचारशीजह्न पाठकों पर छोड़ते हैं । 


थ्टै 








न्याय से सम्बन्ध 
० ६४०+$० 


चीन काल से उंपयोगिंता यां सुख को आचार 
शासत्र की कसरोटी मानने में एक बड़ी रुकावट 
यह रही है कि कया ऐसा मानना न्‍्याय-विरुद्ध 
26880 या अनुचित तो नहीं है. उचित या अ्रनुचित 
४ का ख्याल इतने अधिक श्यश में रहता है कि बहुत 

रे से तत्वज्ञानियों का यह विचार होगया है कि 
वस्तुओं में एक आन्तरिक ( [0॥७/०४४ ) गुण है जो इस बात 
को प्रगट करता है कि “उचित' का प्रकृति में पृथक्‌ शप्मस्तित्व 


है तथा ओचित्य सुसाधकता से भिन्‍न है । 

अन्‍य नेतिक स्थायी भावनाओं के समान इस भावना में 
भी भावना की उत्पत्ति तथा व्यापकता में कोई शआञवश्यक संबंध 
नहीं हे । केवल किसी भावना के प्रकृति- दत्त होने के कारण ही 
हमको प्रत्येक दशा में उस भावना का नेतृत्व मानना श्ावश्यक 
नहीं हो जाता | उचित का ख्याल एक सहज क्रिया ([7897066 ) 
हो सकता हे किन्तु फिर भी अन्य सहज क्रियाओं के समान 
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“उचित” की भावना को उच्चतर विवेक द्वारा समझने तथा वश 
में रखने की आवश्यकता हो सकती है । यदि हमारे अन्दर 
मानसिक सहज क्रियायें हैं जो हमको किसी विशेष रूप से. 
निर्णय करने की प्रेश्णा कग्ती है तथा पशु-सहज क्रियार्ये 
(.37777। 87708 ) ए जो किसी .काय को किसी विशेष 
प्रकार करने की प्रेरणा करती हैं तो यह आवश्यक नहीं हे कि 
अन्तिम सहज क्रियाओं की श्पेक्षा पहिडी सहज क्रियाओं को 
अपने काम में अधिक अविल्लुप्तती अर्थात भूल से रहित, 
( 77/9)॥96 ) होना चाहिये । जिस प्रकार कभी २ पश्ु सहज , : 
क्रियाये ग़ज्लत काम करने की प्रेरणा करती हैँ उसी प्रकार मानसिक 
ज क्रयाये भी कभी २ ग्रज्मत निशाय करने की प्ररणा कर 
सकती हैं | यद्यांय यह विश्वास करना कि हमारे अन्दर न्याय 
या इन्साफ़ की प्राकृतिक भावनायें हैं तथा इन भावनाओं को. 
आ्पराचर्णा की अन्तिम कसोटी मानना दो भिन्‍न २ बातें हैं, 
किन्तु वास्तव में इन दोनों मतों में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है | 
मनुष्य जाति का यह पहिले ही से विश्वास रहा है कि कोई 
आत्म-गत भावना (8प0]०७४४७ #6७॥४९०)--जिसको हम 
किसी ओर तरह से नहीं समझा सकते-किसी श्रनात्म सम्बन्धी 
वास्तविकता (००]००४४७ 7७०)॥६ए) का इंश्वरादेश दे 
मय हमारा उद्देश्य इस बात के निशय करने का दै कि क्‍या 
न्याय की भावना ऐसी भावना है जिसके लिये किसी विशेष 
इश्वरादेश की अआवश्यकता हो ? क्‍या किसी कार्य का न्‍्याय- 
संगत या न्‍्याय्-विरुद्ध होना कोई ऐसी चीज़ है जो उस- कार्य 
में विशेष रूप से विद्यमान हो तथा उसके अन्‍य सारे गुणों से 
प्रथक्‌ हो अथवा न्‍्याय-संगत या न्‍्याय-विरुद्ध होना उस कार्य 
के कतिपय गुणों का संगठन है जो एक विशेष रूप घारण कर 
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लेता हैं। यह बात जानने के लिये इस बात पर विचार करना 
ञ्यावश्यक दे कि कया न्याय तथा झन्याय की भावना रंग तथा 
स्वाद की चेतनाओं के समान अव्युत्पल्न है या अन्य भावनाओं 


के मेल से बनी हुई व्युत्पन्न भावना हैं। 

इस विषय पर प्रकाश डालने के ल्लिये इस बात के जानने 
का प्रयत्न करना झआ्यावश्यक दे कि न्याय या अन्याय की क्‍या 
पहचान दे | न्‍्याय-विरुद्ध समझे जाने वाली तमाम आचरण- 
पद्धतियों में क्या कोई सामान्य गुण है जिस से इस बात का 
पता चल सके कि अमुक आचरणा-पद्धतियां न्याय-विरुद्ध होने 
के कारण नापसन्द की जाती है तथा शअ्रमुक शआचर्णाु- 
पद्धतियां अन्य कारणों से ? यदि ऐसा कोई सामान्य गुण है तो 
वह क्या है ? यदि प्रत्येक बात में -जिसे मनुष्य न्‍्याय-संगत 
या न्‍याय-विरुंद्ध समझते हैं कोई स्रामान्य गुण या सामान्य 
गुणों का समुदाय सदेव उपस्थित रहता है तो हम इस बात का 
निर्णय कर सकते हैं कि कया यह सामान्य गुण या गुण- 
समुदाय उस्र वस्तु के चारों झलोर हमारे मनोविकारों के संगठन 
के साधारण नियमों के अनुसांर उपरोक्त विशेष स्थायी भाव 
( 8०४४77०॥४४ ) उत्पन्न कर सकते हैं या इस प्रकार के स्थायी 
भाव का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता ओर इस कारण 
इस को प्रकृति का विशेष प्रबन्ध चांहिये । पहिल्ली बात ठीक 
निकल्लने की दशा में तो इस प्रश्न के स्पष्ट होने के साथ २ 
ही असक्षी समस्या भी स्पष्ट हो जाती है । किन्तु यदि दूसरी 
बात ठीक निकले तो हम को किसी और उपाय का सहारा 
लेना होगा । 

भिन्‍न २ वस्तुओं के सामान्य गुणों को मालूम करने के 
क्षिये हम को पहिले उन वस्तुओं का निरीक्षण करना पडेगा। 
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इस कारया हमें उन भिन्‍न २ आचरणा-पद्धतियों पर विचार 
करना चाहिये जिन को सब मनुष्य या अधिकतर मनुष्य न्‍्थाय- 
संगत या न्‍याय-विरुद्ध मानते हैं । । 


9, किसी की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, जायदाद या ओर 
कोई चीज़ जिस का वह क़ामूनन अधिकारी हे छीन लेना. 
झधिकतर न्‍्याय-विरुद्ध समझा जाता है | यहां पर न्‍याय-संगत 
तथा नन्‍याय-विरुद्ध शब्दों का बिल्कुल सीमा-बद्ध श्थों में प्रयोग 
हुवा है । अर्थात्‌ किसी मनुष्य क्रे कानूनी अधिकारों का ध्यान 
रखना न्‍्याय-संगत द्वै तथा उस के क़ानूनी अधिकारों की शअरव- 
हेलनना करना न्‍्याय-विरुद्ध है । क्‍ 

किन्तु इस निणाय में भी न्याय तथा अन्याय के ख्यात्न 
को दूसरे रूप में लेने के कारण कई अपवाद हो सकते हें । 
उदाहरणत: वह मनुष्य जिस के अधिकार छीन किये गये 
उन अधिकारों को खो बेठा हो । इस उदाहरण की हम श्यभी 
श्यागे चल्न कर व्याख्या करेंगे । किन्तु साथ साथ:-- 


२. ऐसा भी हो सकता है कि वे कानूनी अधिकार जो 
छीन लिये गये हैं ऐसे अधिकार हों जिन का अधिकारी वह 
मनुष्य होना ही नहीं चाहिये था अर्थात्‌ वह क़ानून जो उस्र 
को वे अधिकार देता है दूषित क़ानून हो । जब ऐसा हो या 
जब ऐसा सममभ्मा ज्ञाय-हमारे मतलब के लिये दोनों बातें. एक 
हैं-तो इस बात पर मतभेद होगा कि इस प्रकार का क़ानून 
तोड़ना न्‍्याय-संगत अर्थात्‌ उचित है अथवा न्याय-विरुद्ध 
आर्थात अनुचित । कुछ विद्वानों की राय है कि किसी नागरिक 
को कभी भी किसी क़ानून को भंग नहीं. करना चाहिये चाहे 
. वह केसा ही दूषित क़ानून क्‍यों न. हो । अधिक से अधिक 
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इतना किया जा सकता हैं कि अधिकारी वर्ग से उम्र क़ानून 
को बदजवाने का प्रयत्न किया ज्ञाय । इस मत के अनुसार 
बहुत से लव्धप्रतिष्ठ मनुष्य जाति के उपकारक निन्दनीय 
ठहरते हैं | इस मत के अनुसार भर्यक्रर संस्थाएं, जिनके नाश 
करने में आधुनिक स्थिति में एक मात्र इस ही हथियार के 
थोड़ा बहुत कृतकार्य होने की आशा हो सकती है, बहुथा 
रक्तित हो जायेगी । इस मत के मानने वाले मस्लहत की बिना 
पर अपने कथन का समथन करते हैं | विशेष दल्लील वह यह 
देते हैं कि मनुष्य जाति के सावंज्ननिक हित के लिये कानून 
उल्लंघन न करने का भाव बना रहना, आवश्यक है। दूसरे विद्वानों 
का बिल्कुल इसके विपरीत मत है | उनका कहना है कि यदि 
क़ानून अनुचित या मस्त्तहत के विरुद्ध हो तो उसको तोड़ने में 
_ कोई दोष नहीं है । बहुत से बिद्वान्‌ कहते हैं कि केवल अलु- 
चित कानूनों ही को तोड़ना चाहिये । किन्तु कुछ विद्वानों का 
कहना है कि जो क़ानून मस्लहत के विरुद्ध है वे अनुचित भी 
हैं । प्रत्येक कानून मनुष्यों की प्राकृतिक स्वठन्त्रता में कुछ बाधा 
' डालता है | जब तक इस बाधा में मनुष्यों का कुछ ज्ञाभ न हो 
यह बाधा अनुचित है | इन मिन्‍न ए मतों से यह बात सर्वे- 
_सम्मंत मालूम पड़ती हैं कि अनुचित कानून भी हो सकते हैं । 
_ इस्र कारण कानून न्‍याय या उचित का अस्तिम निर्णायक 
नहीं हो सकता । क़ानून किसी आदमी को फ़ायदा पहुंचा 
_ सकता है, किसी को हानि। यह बात न्याय के बिरुद्ध हैं । 
किन्तु जब कभी कोई क़ानून अनुचित समझा जाता & जो 
इसी कारण अनुचित समममा जाता है कि उससे किसी व्यक्ति 
के अधिकार पर व्याघात पहुंचता है । उस्र व्यक्ति के ईस 
' झधिकांर को, जिस 'पर क़ानून व्याघात पहुंचाता हैं, हम 
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कानूनी अधिकार तो कह नहीं सकते | इस कारणा इस अधिकार 
को दूसरे नाम से पुकारते हैं । इस अधिकार को नेतिक अ्धि- 
कार कहते हैँ | इस कारण हम कह सकते हैं कि दूसग अन्याय 
या नाइन्साफ़ी उस दशा में होती हैं जब हम किसी- व्यक्ति का. 
नेतिक अधिकार छीनते हैं । 


३. इस बात को सब लोग ठीक या उचित समझते हैं 
क्रि प्रत्येक व्यक्ति को वह चीज़ मिलनी चाहिये जिसका वह 
ध्रधिकारी हँ--चाहे वह चीज़ अच्छी हो या बुरी | यह बात 
अनुचित समझी जाती हैं कि किसी मनुष्य को ऐसा लाभ 
कराया जाय या ऐसी हानि पहुंचाईे जाय जिसका वह अधि- 
कारी नहीं हैँ | साधारणतया मनुष्य उचित या अनुचित अर्थात्‌ 
: न्‍्याय-संगत या न्‍याय-विरुद्ध अथवा इन्साफ़ या ना इन्साफ़ के 
भाव को इस रूप में समभते हैं | चूंकि अधिकारी होने का 
सवाञ्न है, इस फारण प्रश्न होता हैं कि अधिकारी केसे होता है? 
“ साधारणतया यदि कोई मनुष्य ठीक काम करता है तो वह 
: भह्नाई का अधिकारी समझा जाता हैं । यदि ग्रलत कांम 

. “करता-हैं तो बुराई का अधिकारी समझा जाता हैं। विशेषतया 
. यदि कोई 'मनुष्य किसी के साथ नेकी करता हैं तो इस बात का 
 ध्धिकारी हैं कि वह मनुष्य भी उसके साथ नेकी करे । इसी 
प्रकार यदि किसी के साथ बुराई करता हैं तो इस बात का 
' ग्रधिकारी हैं कि वह मनुष्य भी इसके साथ बुराई करे | बुराई 
' के बदले भलाई का उपदेश कभी इस बात को दृष्टि में रख कर 
“नहीं किया गया हैं कि ऐसा करना इन्साफ़ हैं । इस प्रकार के 
' उपदेश में तो अन्य बातों को ख्याल ग्रें रखकर इन्सराफ़ की 
बात को छोड़ दिया जाता हैं । _ 
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निम्न लिखित बातें सब लोग अनुचित समझते हैंः--- 

(१) किसी के साथ विश्वास-धात करना । 

(२) किसी (4772920876॥0) को तोड़ना-चाहे स्पष्द हो 
था शडारपष्ट | 

(३) अपनी बातों या अपने कामों से श्राशा बंधा कर 
निराश करना । कम से कम उस समय तो श्रवश्य ही ज्ञब 
हमने जञान-बुक् कर तथा अपनी इच्छा से आशायें बंधाई हों । 
पुर्वोल्ििख़ित बातों के समान, ज्ञिनका करना न्याय की दृष्टि से 
हमारा कतंव्य है, यह बात अनन्य--सम्बन्ध (4 ७४०]४४७ ) 
तहीं समझी जाती दै। किन्तु न्‍्याय की दृष्टि से हमारा यह 
कतंव्य भी हो सकता दे कि हम. इस बात की अवहेलना करे । 
झ्यथवा वह मनुष्य जो हम से लाभ पाने की आआाशा कर रहा 
है, कोई ऐसा काम कर बेठे कि जिससे फिर हमारा यहै 
कतंव्य नहीं रहे कि हम उसे ल्लाभ पहुंचावें। द 

(४) इस बात को भी सब मानते हैं कि पतक्च-पात 
करना क्याय या इन्साफ़ के विरुद्ध है। ऐसी बातों में, जहां 
पत्तपात ठीक नहीं दे, किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर अका- 
रण तरजीह देना अन्याय या बेइल्साफ़ी समझा जाता है। 
किन्तु ऐसा मालूम पड़ता है कि पक्तपात-रहिित होना इस 
कारण उचित नहीं समझा जाता द क्योंकि पक्षपात रहित होना 
ही ऋतेव्य है। पत्तपात रहित होने से हम किसी दूसरे कर्तव्य 
_ को पूण करते हैं । इस ही कारणा पक्षपात-रहित होना कर्तव्य माना 
जाता है क्योंकि यह बात मानी हुई है कि विशेष कपा 
: ६ ४५४०7 ) या तरज्ञीह सदेव निन्‍्दनीय. नहीं है | वाघ्तव 
में वे दशायें जहां पर विशेष कृपा तथा तरजीह निन्‍्दीय हैः 
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ध्पपवादरूप हैं नियम नहीं । यदि कोई मनुष्य अच्छी नोकरी 

देने में अपने सम्बस्धियों तथा मित्रों को अजनबियों पर तगु> 
जीह देता है ओर ऐसा करने में अपने किसी दूसरे कतंव्य से 
च्युत नहीं होता तो ऐसा करने में कोई हज नहीं है । बल्कि 
तरजीह न देने की दशा ही में निन्‍दा होने की अधिक सम्भा- 
धना हैं । किसी विशेष मनुष्य को अपना मित्र, सम्बन्धी या 
साथी बनाना कोई भी अनुचित या पअन्याय नहीं समझता दहै। 
जहां अधिकारों का प्रश्न दे वहां पर निष्पक्षपात होना बेशक 
कर्तव्य है “। किन्तु निष्पक्षपात होना इस बात के अरस्तर्गत 
शा जाता दें कि प्रत्येक मनुष्य का कतंब्य है कि दुसरे को 
उस का अधिकार दे। उदाहरणुत: न्यायाधीश को पक्षपात हीन 
होना चाहिये क्‍योंकि उस का कतेग्य दे कि किसी वबिवाद-पग्रस्त 
वस्तु को दोनों पार्टियों में से किसी पार्टी को-बिना किसी ध्मन्य 
प्रकार का ख्यात्न किये, उस के अधिकारी को देदे । 
बहुत सी ऐसी शअ्रवस्थाय हैं जहां पर निष्पक्षपात होने का ध्यथ 
एक मात्र अधिकार का ध्यान रखना है | उदाहरणत: न्‍याया- * 
घीशों, शिक्षकों, मावा-पिताओों तथा शासकों को सज्ञा या 
इनाम देने में निष्पक्षपात होना चाहिये । कतिपय अवस्थाओं७ 
में निष्पक्तपात होने का धअर्थ यह भी है कि एक मात्र सार्व- 
अनिक हित का ध्यान रकखा जाय, उदाहरणात: सरकारी नोकरी 
के लिये उम्मेदवार चुनने में । संक्षेप यह कि न्याय झअ्र्थात्‌ 
इन्साफ़ की दृष्टि से निष्पक्षपात होने का श्याशय यह है कि 
जिस स्थान पर जिन बातों को ध्यान में रखना श्यावश्यक 
सममा जाता है वहां पर उन्हीं बातों को ध्यान में रख कर 
काम करे । 


१०६ न्याय से सम्बन्ध 


कीदेकृशी किन जि ल्‍ट न 








निष्पक्ष॑पातता के ख्यान्न से क़रीब क़रीब मिलता-जुलता 
“प्ाबरी' का ख्याल है। बहुधां 'बगबरी' के ख्याल को ध्यान 
में रख कर ही “इस्साफ़ी' या “बेइन्साफ़ी' का निर्णय किया 
जाता | बहुत से मशुष्यों का तो यहां तक विचारं है कि 
इन्साफ़ अर्थात्‌ न्याय का विशेष आधार बराबरी का ख्याल 
ही है । प्रत्येक मनुष्य का विचार है कि न्याय समानता 
अर्थात्‌ बराबरी चाहता है। यह बात दूसरी है कि कभी कभी 
मस्लहत के ख्याज्न से असमानता का बर्ताव आवश्यक हो 
जाय | जो लोग सब मनुष्यों के समान अधिकार नहीं मानते 
हैं वे भी इस बात को मानते हैं कि सब मनुष्यों के अधिकारों 
को समान रक्षा करना न्‍्याय-संगत है। उन देशों में भी. 
जहां गुल्लामी की प्रथा प्रचल्लित दे कम से कम इतना माना अवश्य 
जाता है कि स्वामी के समान सेवक के अधिकार भी, 
जितने कुछ भी हों, रक्षणीय हैं । यदि कोई अदालत स्वामी 
तथा सेवक दोनों के साथ समान साक्षी का व्यवहार नहीं करती 
है तो वह अदाह्नत इन्साफ़ से गिर जाती है | किन्तु साथ ही 
साथ वे सेस्थाय भी अन्यायी नहीं समझी जाती हैं जो गुल्ामों 
को कुछ भी अधिकार नहीं देती हैं; क्योंकि उनका ऐसा करना 
सस्लहत के विरुद्ध नहीं समझा जाता है । जिन मलुष्यों का 
विचार है कि उपयोगिता के विचार से मत-भेद होना श्ययव श्य 
: है, वे धन के असमान बटवारे को बेइन्साफ़ी नहीं समझते | वें 
सामाजिक ऊंच नीच को न्याय के विरुद्ध नहीं समझते । किन्तु 
जिन लोगों का ख्याल है कि घन का असमान बटवारा तथा 
सामाजिक ऊंच नीच मस्लहत के ख़िलाफ़ है वे इस प्रकार की... 

बातों को बेइन्साफ्री समझते हैं । जो मनुष्य सरकार को 
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आवश्यक समम्तता दे वह इस बात को बेश्न्साफ़ी नहीं समझ्ृता 
कि- मजिस्टेट को क्यों वे अधिकार देदिये गये हैं ज्ञो साधारण 
मनुष्यों को नहीं हैं , बरावरी का ।सद्घधान्त मानने वालों. 
में भी मत-भेद है | कुछ साम्यवादियों का कहना है कि समाज 
के श्रम की पेद्वावार एक मात्र बगबरी का घन्‍्वन रख कर बांटी 
आना चादिय | दूधरे साम्यवांदयां का कहना दे कि जिसको 
सब से अधिक आवश्यकता हो उस सब से अधिक मिल्नना 
चाहिये | कुछ ऐल स|म्यवादी भी हैं व्निनका विचार है 
ऐस मलुष्य को, जो अधिक कठिन काम करता है या 
जिसकी संबा समाज के लिये अधिक मूल्यवान है, कुछ अधिक 
देदेना अलुचित नहीं दे | इन ख्रब मतों के समर्थन में दल 
दी जा सकती हैं । 

, भ्याय यथा इन्साफ़ का शब्द इतने भिन्न स्थानों में ठयचहृत 
होता दे, किन्तु फिर भी यंद शब्द यथार्थ नहीं समझा जाता 
है । इस कारण यह ,नर्धाग्त करना कठिन काम है कि वह 
मान/सक कडी कोनसरी दे जिस से इन सब अम्न्न २ प्रयोगों 
फो दांच रक्‍्खा दे । स्यथात्‌ इस बात को सममने में स्थाय, उस्‍्चत 

| इन्स्राफ़ शब्द को व्युत्पत्ति से कुछ सहायता मिल | इस 
 फोरण इस शब्द को व्युत्पात्त पंर विचार करना चाहिये। 
यदि सब नहीं तो भी अधधकांश भाषाओं में “« उचित ? 
. शब्द के समानार्थ शब्दों की व्युत्पत्ति से पता चलता है कि 
' आरम्भ में इस शब्द का #म्बन्ध कू नन या कू नन के प्रार स्भक 
“रूप अथर्ते माने हुवे रिख्राज्ष से था। अग्रेज़ों का * तप ? 
हु शब्द * ४५४४प०॥ ? स्त॑ निकला ड्ठे ग्रोर *+ बंपक्ंपा) ? 
:“<फ४*>पा४ का एक रूप दे जिस के अथ हैं «व जिश्ष की 
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ध्याज्ञा दीगई है । “०८५१ की सी यही व्युत्पत्ति ड्ठै | #06०४४१ 
जिस से ४ िं2४॥ तथा ं४०९०८४ शब्द बने हैं, 
क़ानून का समानाथंक दै। फ्रेंच भाषा में +8 ४०४४०० कानूनी 
अदालत के लिये झाता है | यही बात लेटिन तथा ग्रीक भाषाओं 
में है । द्वीत्र लोग भी ईसा की उत्पत्ति के समय तक क़ानन के 
अनुसार बात ही को न्याय-संगत ध्यर्थात्‌ उचित मानते थे । ऐसा 
होना स्वाभाविक भी था क्योंकि हीघ्र लोगों के क्रानन सब 
विषयों से--जिन के सम्बंध में उपदेश की श्रॉवश्यकता है-संबंध 
रखते थे तथा उन ल्लोगों कां विचार था कि ये क़ानून इश्वर की 
ओर से हैं | किन्तु अंन्य जातियां ओर विशेषतया यूनानी ओर 
रोमन लोग, ज्िनकां ख्याल था कि क़ाननों को शअ्माग्म्भ-में 
मनुष्यों ने बनाया था ओर अंब भी मनुष्य हीं बनाते हैं, यह 
बात स्वीकार करने में नहीं हिचकते थें कि यहें भी सम्भव है 
कि क़ानन बैनाने. वाले मनुष्यों ने धुरें क़ार्नन बंनाये हों 
इस प्रफार सब कानूनों कां उंल्लंघन करना अनुचित नहीं समम्मों 
जाने ल्गा। केवल उन्हीं मोजूदा क़ौनूनों कां उलँघन करनां अनुचित 
समझता जाने क्षगा जिने का होना उचित है | ऐंसे क़ानूनों 
का उल्लंघन करना भी, जो हैं तो नहीं किस्तु झितका होना 
डेचिंत है, नामुनांसिब संम्का जाने लगा | ऐसे कानून भी, जो 
क़ानून होने योग्य नहीं समझे जांते थे, अनुचित समझे जाने 
लगे | इस प्रकार क्नूनों के उचित तथा अनुचित की कसोटी 
न रहने पर भी न्याय के रूंयाल के सांथ २ क़ानून का ख्याल 
भी बराबर बना हीं रहा 


यह बात ठीक दे कि मनुष्य जाति नंयांय याँ इंन्‍्सांफ्र:कें 
छ्यात्न को बहुत सी ऐसी बातों में भी व्यवहृत करती है जिनका 
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सञ्चाह्नन क़ानून के द्वारा नहीं होता दे और न होना चाहिये। 
कोई मनुष्य यद् नहीं चाहता कि घरेलू जीवन की छोटी २ 
बातों में भी क़ानून दस्सन्दाज़ी अथांतू हस्ताक्षेप करे । किन्तु 
फिर सी प्रत्येक मनुष्य की धारणा दे कि हम अपने सब 
दैनिक काय उच्नचित या आनुचित करते हैं | किन्तु यहां पर भी 
उस बात को उल्लंघन करने का विचार, जो क़ानून होना 
चाहिये थी, परिवर्तित रूप में बिद्यमान है | हम सदेव उन 
कामों के लिये, जिनको हम झनुचित सममते हैं, दुएड मिल्लता 
देखकर प्रसन्‍न होंगे, यद्यपि हम इस बात फो मस्लहत 
के विरुद्ध समझते हैं कि सदेव इस प्रकार का दयड अदालतों के 
द्वारा दिया जाय । हम यह बात देख कर प्रसन्‍न होंगे कि 
उचित झाचरण को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा अनुचित 
आाचरणा को दबाया जा रहा है | यह बात दूसरी है कि हम 
न्यायाधीश को अस्य मनुष्यों की भ्पेक्षा इतना निस्सीम अधिकार 
तथा शक्ति देने से डर | हम यह देख कर खश होंगे कि 
शासक----चाहे वह कोई क्यों न हों-मनुष्यों को उचित कार्य 
' करने के लिये विवश कर रहा है | यदि . हम सममते हें कि 
क़ानून द्वार किसी उचित काय का पाह्नन कराना मस्लहत के 
विरुद्ध या असम्भव है तो हमको बड़ा खेद होता है।हम अनुचित 
व्यवहार के लिये दएड न.मिल्लना. बुगा समझते हैं पआप्लोर इस 
कारण उपरोक्त कमी को पूरा: करने के लिये हम अनुचित 
काय करने वाले के प्रति बड़े ज़ोर से धमपनी तथा समाज की 
घृणा; प्रकट करते- हैं । इस प्रकार न्याय या उचित के भाव के 
साथ २ क़ानून का बन्धचन फिर भी. बना ही रहता है | निस्सन्देह 
क़ानून तथा न्याय या उचित, के सम्बन्ध में, जिस अथ में. 
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डचित शब्द का व्यवहार उन्नत समाज्न में होता है, बहुत कुछ 
पख्ितंन हुवा है । 


मेरे विचार में स्याय या उचित के विचार की उपमेक्त 
उत्पत्ति तथा वर्धमान विकराश का वृत्तन्त बिल्कुल ठीक है | 
किन्तु अभी तक यह बात साफ़ नहीं हुई है कि साथाग्ण 
कतंव्य तथा नेतिक कर्तव्य में क्या ध्मन्तर है । वास्तविक बान 
तो यह है कि दराड के विधान का विचार, जो क़ानून का सा 
है, केवल अनुचित ही के लिये नहीं होता वरन सब प्रकार के 
दोषों के लिये होता है । हम कभी किसी बात को ठीक कहते. 
ही नहीं जब तक कि हमार यह शआाशय नहीं होता कि ऐसा 
काप्त न करने वाले को क्रिसी न किसी प्रकार दराड मिलना 
चाहहेये । यदि क़ नून से ऐसा दण्ड नहीं मिलना तो समाज 
की सम्मति द्वारा मिलना चाहिये | इस प्रकार भी न हो सके 
तो ऐसा होना चाहिये कि उम्त की प्यन्तरात्मः ((0780ं6४7 ०७) 
ही ऐसे काम के त्लिये उस को लानत मल्लामत करती रहे । 
ऐसा मालूम पड़ता है कि साधाग्ण मसल्नइत तथा श्याचार नीति 
में वास्तव में यहीं से भेद पड़ना श्राग्म्भ होत। है । चाहे हम 

किसी रूप में क्ंव्य (277) की कल्पना क्‍यों न करें, हमारा 
. यह आशय होता है कि कतंव्य वह हैं ज्ञिसका पात्नन करने के 
लिये प्रत्येक मनुष्य को विवश करना ठीक हो | ज्ञिम प्रकार किसी 
मनुष्य से ज़बदस्ती कर्ज़ा वापिस लिया ज्ञाता है उसी प्रकार 
उस से ज़बदस्ती कतंब्य का पान्नन कगया ज्ञा सकता है। जब 
तक हम यह नहीं समझते कि किसी बातका ज्बर्ईस्ती कगना ठीक है 
तब तक हम उप्त बात को कतंब्य ही नहीं कहते | यह बात दूखरी है कि 
दूरइशिता अथवा अन्य मनुष्यों के हित के विचार से हम किसी 
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मनुष्य को कर्तब्य-पान्नन करने के लिये वास्तव में विवश न करे । 
किन्तु यह बात साफ़ तोर से समझी जाती है कि यदि हम उस 
मनुष्य को कलंब्य पात्नन के जिये विवश करेंगे तो उस मसैष्यः 
को शिक्रायल का कोई अधिकार न होगा । इस के विपरीत . 
बहुत सी ऐसी बाते भी हैं ज्ञिन को हम चाहते हैं कि ध्यौर 
झ्र'दमी करें तथा हम उन बार्तों को करने के लिये करने वालों 
को पसन्द करते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं; किन्तु फिर भी 
हम यह मानते हैं कि वे ध्यादमी ऐसा करने के ल्लिये विवश नहीं 
हैं ग्रथात ऐसा करना उनका नेतिक कतंव्य (078) 00]888 07) 
नहीं है। ऐसा न करने के कारग्या हम उन की निन्दा 
नहीं करते अर्थात्‌ हम इस बात के लिये उन को दयड का उचित 
पात्र नहीं समझते | दंयंड के उचित पात्र होने या न होने का 
विचार केसे उत्पन्न हुवा-इसका पता स्यात्‌ झआयागे चलकर चलेगा; 
किन्तु सेरः ख्य'ल है कि निस्‍्सन्देह ठीक या बे ठीक अर्थात्‌ 
गलम! की कल्पना की तह में यह भेद ही काम कर रहा है। हम 
किसी अ चर्गा को उम्त सीमा तक ग्रज्नत सममभते हैं या किसी 
ध्प्रन्य प्रकार से अपनी पअस्त्रीकृति देते हैं, ज्ञिस सीमा तक 
हम यह सममते हैं कि उक्त काम के लिये दयड मिल्लना चाहिये 
या नहीं । हम कहते है कि ऐसा २ करना ठीक होगा या केवल्ल 
प्रशेसनीय होगा जब कि हमारी इच्छा होती है कि ऐसा करने 
के लिये उस मनुष्य को, जिस का इस काय से संबन्ध है, 
. इस्र प्रकार करने के लिये विवश किया जाये, प्रलोभन दिया 
ज्ञाय या जबरदस्ती की जाय | 


उपरोक्त बात साधाग्ण शआाचार नीति तथा मसलहत ओर 
प्रशसनी यता (४४००४॥7688) का भेद बताती है । धझभी न्याय 
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अर्थात्‌ इन्साफ़ और आचाग्नीति की अन्य शाखाओं का सेरू 
मालूम करता दे । आचाइशाख्र के लेखकों ने सेलिक कर्तव्यों 
दो भेद किये हैं । एक तो वे कर्तव्य होते हैं झिन को करना 
यद्यपि श्रावश्यक है, किन्तु जिम्त को करने के अवसर हमारी 
इच्छा पर होड़ दिये जाते हैं, जेसे दान या उपकार के काम ६ 
दान देता तथा उपकार करना हमाश धम है किन्तु यह आवश्यक 
नहीं है कि किसी विशेष मनुष्य ही को दान दे या उसका उपकार 
करें तथा किसी निर्धास्ति समय पर ही ऐसा करें | इस प्रकार के 
कृतव्य अपूरा[ कतव्य कहे जाते हैं दूसरे वे कतंव्य होते हैं जिन 
का. पां्नन करना सदेक आ्मावश्यक होता दै। इस प्रकार के 
कर्तव्यों को पूरा कर्तव्य कह्दते हैं। अधिक नपी तुलली दार्शनिक 
भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पूर्ण कवव्य वे होते हैं: 
जिंन के साथ २ कोई मनुष्य या कतिपय मनुष्य अधिकार के 
प्रात्न हो जाते हैं | झपुण कर्तव्य वे होते हैं जिनके कारण कोई- 
अधिकार का पात्र -नहीं होता | मेरे विचार में ठीक यही भेद 
न्याय आथात्‌ इनसाफ़ तथा अन्य नेतिक कब्व्यों में है | न्याय: 
शब्द के भिन्न २ साधारण प्रयोगों के जो उदाहरण इस अध्याय: 
के आरम्भ में दिये गये हैँ उन सब उदाहर्णों में साधारणातया 
व्यक्तिगत अधिकार या हक़ का भाव मौजूद है। चाहे अन्याय 
था वे इन्साफ़ी किसी का मात्न छीनने में हो, चाहे उसके साथ 
विश्वासघात करने में हो, याः उसके साय ऐसा बर्ताव करने में 
हो जिसका वह अधिकारी नहीं है, या उसके साथ उन मनुष्यों: 
को: अपेच्ता बुरा व्यवहार करने में हो जिन के दावे ( (0479 ) 
उस से अधिक नहीं हैं; प्रत्येक दशा में न्याय फी कढ्पना में: 
दो बातें मौजूद हैं---एक तो दूषित कार्य: जो हुवा है ओर 
दूसरे वह मनुष्य ज्ञिस के स्पथ दृषित कार्य; हुवा है | किसी 
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मनुष्य के साथ दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा अच्छा बर्ताव करने 
. से भी अन्याय द्वो सकता है। किन्तु इस दशा में हानि उस 
मनुष्य के प्रतिद्वल्दियों को पहुंचती है । मेरी समझ में यह 
धात अर्थात्‌ नेतिक कर्तव्य के खाथ २ किसी मनुष्य में अधिकार का 
होना-न्याय तथा छदारंता या परोपकार का विशेष गेद है । 
स्‍्याय॑ से केवल उसी बांत का श्आाशय नहीं होता हैं जिस कां 
कश्ना दीक हैं ओर जिस का न करता ग्रेल्नंत है वरन्‌ न्‍याय से 
उस चीज़ का आशय होता हैं जिस का दावा ओर कोई आदमी 
झंपना नेतिक अधिकार बताकर हम पर कर संकता है | हमारी 
उदारतां या हमारे परोंपकार का पान्न बनने का किसी को 
नतिक शअधिक'रँ नहों है, क्योंकि हँम पर कोई नेतिक बन्धन 
नहीं हे कि हम किसी विशेष व्यक्ति के प्रति ऊँदारलें। दिखायें 
था उस कां उपकार करें। जो उदाहरण इस ठीक परिभाषा के 
प्रतिकूल मालूम पड़ते हैं वे ऐसे उदाहरण हें जो इसके बहुत ही 

घिक अनुकूल हैं| यंदि कोई आचार शौॉस्त्री इस बात को 
प्रंतिपांदित करने का प्रयत्न करती है-जंसा कि कुछ आचार 
शांस्त्रियों ने किया मी है--कि यंदि कोई विशेष व्यक्ति नहीं तो 
भी कुल्न मिंक्कर मनुष्य जाति तो उंस सब भल्नई को अधिक,री 
है जो हम कर सकते हैं-तो वह तत्दाण ही अपने पूंवे पक्ष में 
उदाश्ता तथा उँपकार को न्‍येये के साथ सम्मिल्नित कर देता 
_ है। वह यह केहनें के लिये विवर्श होता है कि यँथा शक्ति प्रयत्न 

ड्वांगा हम संमाज्ञ के ऋण से उक्रूंण हो सकते हैं | इस प्रंकारं 
: हमागं यथा शैक्ति भज्नाई करेंने का प्र॑यत्न करना ऋण चुकाने 
के समान हो जाता है| या वह यह भी कद सकता है कि जो 
' कुछ समाज हमारे लिये करता हे उँस का बदरा इस से कम 
कुछ नहीं हो संक्रता कि हम समांज की भलोंई का यंथा शक्ति 
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प्रयतून कर । इस दशा में भत्नाई करने का यथा शक्ति प्रयत्न 
कृनझता-अकाशन का रूप ग्रदण कर लेता है। यह दोनों ब्तें 
अर्थात्‌ ऋण का चुकाना तथा क्ृनज्ञता-प्रदशन न्‍थाय के 
धन्तगंत हैं | न्याय या इस्साफ़ के साथ अधिकार लगा हुवा है 
पयेपकार के साथ अधिकार-प्राश्नता का प्रश्न नहीं है | जो न्याय 
अर्थात्‌ इन्साफ़ तथा साधारण आचार नीति में यह सेद नहीं 
मानता वह्द दोनों को गडमड कर देता है । 





इस बात को मालूम करने के बाद कि न्याय का विचार 
किन २ भिन्न २ तत्वों से बनता है हम को यह बात मालूम 
करने का प्रयत्न करता चाहिये कि ज्ञो भावना इस विचार 
के साथ उठती है बह कोई विशेष नेसर्गिक देवाज्ञा है या यह 
भावना कंतिप्य ज्ञात नियमों के अनुसार इस विचार ही से 
विकसित हुई है ओर विशेषतया क्‍या इस प्रकर की भावना 
मस्लदृत के विचार से उत्पन्न हो सकती है ? 


मेरा विचार है कि “न्याय का भाव ( ह७॥४४॥॥७76 ) 
किसी ऐसी चीज़ से उत्पन्न नहीं होवा ज्िस्र को हम साधाग्णु- 
त्या या ठीक तौर से मस्लहत का विचार कह सकते हों; किन्तु 
“न्याय या “इन्साफ' के विचार में जो कुछ आचाग्युक्तता है 
जह मसलहत के ।वचार से उत्पन्न हुई है । द 


हम प्रमाणित कर चुके हैं कि 'न्याय”ः की भावना के दो 
अुख्य झ्रवयव ( 787७9०॥78 ) ये हैं-..-उस मनुष्य को दयड 
देने की इच्छा जिस ने द्वानि की है तथा इस बात का ज्ञान या 
विश्वास कि कोई मनुष्य या छुछ मनुष्य ऐसे हैं (जन को हानि 
पहुंची दै।..#. 
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मेः यह प्रतीव होता है कि, किसी को हानि पहुंचाने 
वाले को दयड देने की इच्छा दो भावों से खद बखद पेदा 
होती है। ये दो भाव आत्म-रक्षा का आवेग तथा सहानुभूति 
की भावना हैं। ये दोनों भाव बिल्कुल्नप्राकृतिक हैं झोर या तो 
सिसग (77870) हैं या निसग से मिल्लते जुल्नते हैं । 


यह प्राकृतिक दे कि यदि हम को या उन मनुष्यों को, 

जिन से हमें सहानुभूति है, हानि पहुंचाई जायगी तो हम को' 
बुरा मालूम देगा या हम उस हामि को रोकने या उस हानि: 
का बदला लेने की चेष्टा करेंगे | यहां पर इस. प्रकार के भाव: 
की उत्पत्ति के. विषय में वाद-विवाद करने की. आवश्यकता: 
नहीं है । चाहे यह निसर्ग, हो या मनीषा का परिणाम--हम सब 
जानते हैँ कि ऐसा करना सब पशुओं की. प्रकृति में. हैं, क्‍योंकि. 
हम देखते हैं कि प्रत्येक जानवर उन को-हानि पहुंचाने का प्रयत्न 

रता है ज्ञो उस को. या उस के. बच्चों को द्वानि. पहुंचाते हैं 
या ज्ञिन को वह समझता है कि हानि पहुंचाने वाले: हैं । यहां 
पर मनुष्यों तथा अन्य जानवरों में दो बातों का भेंद्र हे ॥ - 
पहिली बात तो यह है कि. मनुष्यों में मसुष्य जाति तथा सब 
ज्ञान-अहण-शील, सृष्टि के प्रति सहानुभूति होना संभव दे 
अन्य जानवर अपने बच्चों के साथ ही सहानुभूति रखते हैं । 
कुछ उच्च अणी के. जानवर ( /५००6 ) ऐसे बड़े जानवर के 
साथ भी सहानुभूति रखते हैं.जो उन परः मेहरबान होता है। 
दूसरी बातःयह है-कि. मनुष्यों की बुद्धि अधिक विकसित होती है। 
इस कारण भावों का, चाहे आत्म-सम्बन्धी हो चाहे सहानुभूति: 
विषयक-दायरा अधिक बड़ा होता है । सहानुभूति: का दायरा. 
बड़ा होने के बिचार को छोड़कर भी मनुष्य अपनी. अधिक: 
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विकसित बुद्धि के कारण अपने तथा मनुष्य समाज के हित के 
सम्बन्ध को जिस का वह. एक सभ्य दे समझ सकता दे । वह 
जान सकता है कि जिस आचरण से साधारणतया समाज की 
हस्ती ( 3००प४४ ) ख़तरे में पड़ती है उस की इस्ती भी 
ख़तरे में पड़ती है । इंस कारण इस प्रकार के आचरण पर उस्र 
के अन्दर आत्म-रक्षा का निसर्ग ( यदि यह बात निरूग हो ) 
जागृत हो जाता है | इस अधिक विकसित बुद्धि तथा साथारण- 
तया मनुष्य ज्ञाति के प्रति सहानुभूति का भाव रखने को 
क्षमता के कारण ही मनुष्य अपनी जाति, अपने देश तथा 
मनुष्य जाति का इस प्रकांर ख्याल्न कर सकता दे कि जिस से 
उनको हानि पहुंचाने वाले कार्यों को देखकर उसके अन्दर 
सहानुभूति तथा बदला लेने के भाव जागृत हो जाते हैं । 

इस प्रकार न्याय के भाव में दण्ड देने को इच्छा का 
अवयव उस हानि का जो हमको या समाज को पहुंचदी दे, 
बदला लेने की प्राकृतिक भावना द्े। बदला लेने के ख्याल 
में स्वतः कोई श्याचार नीति नहीं है। जो आचार नीति दै 
वह यह दे कि हम इस ख्याज्ञ को बिल्कुल साम।जिक 
सहानुभूति के आधीन.कर देते हैं | प्रक्ृतिक भावना तो यह है 
कि किसी मनुष्य का जो कुछ भी काम हमें शरुचिकर हो हम . 
उस से बुरा माने अर्थात्‌ ऋद्ध हों, किन्तु समाज का ख्याल 
ध्या जाने के कारण हम उन कार्मों से बुरा मानते हैं ज्ञो समाज 
के लिये अहितकर हों | उदाहरणत: मनुष्य ऐसे काम से ऋद्ध 
होते हैं जो यद्यपि उन्न के लिये अहितिकर नहीं होता है बरने 
समाज के ज्िये हानिकारक होता है । क्‍ 

बहुत से मनुष्य कहेंगे कि जब हम में इस प्रकार का भाव' 
उत्पन्न होता है कि अस्याय हो रहा दे तो हम उस समय समाज : 
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या सामुदायिक हित का ध्यान नहीं रखते हैं वरन्‌ किसी व्यक्ति 
का ख्यालह्न करते हैं । किन्तु इस प्रकार का कथन इस . सिद्धान्त 
के विरुद्ध कोई शयाक्षप नहीं है । बेशक साधाग्ण॒तया मनुष्यों 
को इस कारण क्रोध आता है कि उन्हें कष्ट पहुंचा है । किन्तु 
बह मनुष्य, जिस में इस प्रकार के क्रोध का भाव नेतिक भाव 
( (07७ 7०९)४४ ) है अर्थात्‌ जो क्रोध करने से पहिले इस 
बात का' विचार करता है कि काम निन्‍्दनीय है भी या नहीं, 
चाहे प्रगट रूप से अपने दिल में यह न कहे कि में समाज का 
पत्त ले रहा हूं किन्तु इस बात को अनुभव अवश्य करता है कि 
वह एक ऐसे नियम का पालन कर रहा है जो उस के तथा 
समाज के लिये हितकर है। यदि वह इस बांत का अनुभव 
नहीं करता है अर्थात्‌ यदि वह केवल इस ही बात का विचार 
करता है कि उस कार्य का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वह 
मंनुष्य इस बात को नहीं ज्ञानता कि में सत्य पर हूं या नहीं । 
ऐसा मनुष्य अपने कार्यो के उचित या अनुचित होने का 
विचार नहीं करता है | इस बात को उपयोगितावबाद के विरोधी 
ध्याचार शाख्त्रियों ने भी माया है । जब कान्‍्ट (जसखा कि पहिले 
भी लिखा जा चुका है ) आचार नीति का मुख्य सिद्धान्त यह 
बताता है कि इस प्रकार आचरण करो कि जिस से तुम्हारे 
ध्याचरण[ के नियम को सब सहेतुक धमंवादी (४07079]88) 
क़ानून मान लें तो वह वास्तव में इस बात को मान लेता है 
कि जब कोई व्यक्ति किसी काय के आचार-युक्त होने का 
निर्णय करता है तो उस के दमाग में मनुष्य ज्ञाति या समाज 
का ख्याल गहना चाहिये । यदि कान्‍्ट का यह आशय नहीं है 
तो उस का कथन निरथक है। भल्ना यह केसे हो सकता है कि 
बिल्कुल खुदग़ज्ी से भरे हुवे नियम को सारे सहदेतुक धमवादी 
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मान लगे । यदि कानन्‍्ट के कथन के कुछ अर्थ हो सकते हैं तो 
थंही होने चाहिये कि हमको ऐसे नियम के अनुंसार आचरण 
करने चाहिये कि जिस नियम को सारे सह्देतुक धमवांदी सामु> 
दायिक हित के विचार से मान ले । 


अच्छी तरंह समम्माने के लिये सब बातों को फिर दुहराये 
लेते हैं। “न्याय” का विचार दो बातों की कल्पना करता है; एक 
हो आचरण का नियम ओर दूसरा वह भाव ( ह07गा7०7६ ) 
जो इस नियम की अनुमति देता है। आचरण का नियम मनुष्य 
मात्र के लिये समझा जाना चाहिये ओर उन के लिये हिलकर 
होना चाहिये | न्याय का भांव इस बाव की इच्छा हैं कि जो 
ज्ञोग आचरंण के नियम का उल्लंघन करें उन को दयंड 
मिल्नना चाहिये। इस के साथ २ किसी झ्मादमी या बहुत से 
ध्यादमियों का भी ध्यान होता है ज्ञिन को आचरणा का नियम 
उल्लंघन करने से हानि. पहुंचती है और उनके अधिकार कुचले 
 जझ्ञाते हैँ । न्याय का भाव ( 3७77767 ) मुझे! इस बात की 
प्राकृतिक इच्छा जान पड़ती है कि उन लोगों को द्वानि पहुंचाई 
जावे जो द्दैम को या उन को जिन से हमें सहानुभूति है हानि 
' पहुंचावें। यह इच्छा सब जानवरों में पाई जाती हैं । 


इस समस्या पंर विचार करते हुवे मेंने इस बात का वर्णन . 
किया है कि अन्याय होने पर किसी व्यक्ति या कविपय व्यक्तियों 

का अधिकार कुंचल्ा जाता है। अच्छा तो अधिकार कुचले 
_ ह्ाने का क्या अर्थ है? जब हम कहते हैं कि धममुक चीज़ पर 
_ अमुक व्यक्ति कां अंधिकार है तो हमारा आशय द्वोता है कि 
. उस व्यक्ति का समाज पर पूरा दावा है कि समाज उस व्यक्ति 
. को वह चीज़, क्रानून की ताक़त, शिक्षा अथवा ज्लोक-मत के 
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द्वारा दिलवाये | हम इस बात को प्रमाणित करने के लिये, कि 
अमुक वस्तु पर अमुक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इस बात 
को प्रमाणित करते हैं कि समाज को उस वस्तु को उस व्यक्ति 
को दिलाने का प्रबन्ध नहीं करना चाहिये किन्तु उस वस्तु की 
प्राप्ति को उस व्यक्ति के भाग्य या उद्योग पर छोड़ देना चाहिये 

इस प्रकार हम कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि 
किसी व्यवसाय में इमान्दारी के साथ स्पर्धा अथीत्‌ सुक़ाबिला 
करता हुवा जितना कमा सके कमाये क्‍योंकि समाज को नहीं 
चांहिये कि वह उस आदमी को ईमानदारी के साथ यथाशक्ति 
कमाने से रोके । किन्तु उस आदमी को यह अधिकार नहीं है 
कि वह ३००) मासिक कमायेगा, चाहे बह इतना कमा रहा हो 
क्योंकि समाज इस बात की ज़िम्मेदार नहीं है कि वह ३००) 
ध््रवश्य कमाये ।इस के विपरीत यदि उस के पास्र तीन प्रतिशत 
व्याज का १० सहस्ने पोयड का स्टाक अथात्‌ कम्पनी कागज़ है 
तो उस का अधिकार है कि वर्ष भर में उसे ३०० पोन्‍्ड मिले 


. क्योंकि समाज पर ज़िम्मेदारी आजाती है कि वह उस को 


उसके मूलधन पर इतने पोण्ड की आय करावे। 

इस प्रकार मेरा विचार है कि अधिकार रखने का मतलब 
' किसी ऐसी चीज़ को रखना है जिस को क़ब्ज़े से बाहर न जाने 
देना समाज का धर्म है । यदि कोई आक्तेप करने वाला मेरे से 
प्रभु करे कि समाज को ऐसा क्‍यों करना चाहिये तो में इस के 
सिवाय कुछ उत्तर नहीं दे सकता कि सार्वजनिक छवित के विचार 
. से ऐसा करना चाहिये | यदि सार्वजनिक हित का विचार ऐसा 
करने के लिये काफ़ी ज़ोरदार प्रमाण नहीं मालूम पड़ता हैं तों उसका 
कारण यह है कि हमारे न्याय के भाव की नीब॑ केवल हेतुवाद 
ही पर नहीं है वरन्‌ इस्र भाव में पशु-प्रकृति श्रर्थात्‌ बदला लेने 
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की इच्छा भी बहुत हद तक शामिल है | यह बदला लेने की 
इच्छा इस कार्य आचारयुक्त ठहराई जा सकती हैं क्योंकि 
इस का एक बहुत बड़ी उपयोगिता से सम्बन्ध हैं । यह बहुत 
बडी उपयोगिता ५हिफ़ाज़ञत' हैं | हमःरे लिये हितकर बातों में सब 
से अधिक महत्वपूण बात 'हिफ़ाज़त' हैं। ओर सारी स्रांसारिक 
लाभदायक बातें ऐसी हैं जिनकी एक आदमी को आवश्यकता 
है किन्तु दूसरे को नहीं है । इन लाभदायक बातों में से बहुन सी 
ऐसी हैं जिन को आवश्यकता पड़ने पर हम सहर्ष छोड़ सकते हैं 
या.उन के स्थान की अन्य प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं । किन्तु 
बिना “हिफ़ाज़त” ( 86०पाप/ए ) के किसी आदमी का काम 
नहीं चलन सकता । हिफ़ाज्ञत' होने की दशा ही में अन्य मनुष्य 
हमको हानि नहीं पहुंचा सकता । हिफ़ाज़्ञत होने ही पर इष्ठ 
पदार्थ हमारे काम के हैं नहीं तो क्षुणिकर उपयोग के अतिरिक्त इष्ट 
पदार्थों का हमारे लिये कोई मोल नहीं रहता क्योंकि यह अरेशा 
बना रहता है कि ज्यूंही कोई हम से मज़बून आदमी हमको 
मिलेगा तत्काल्न ही हमें इन पदा्था से वज्ज्चित कर देगा । इस 
कारण उदर-पूर्ति के बाद सब आवश्यकताओं में सब से अधिक 
अप्रनिवाय आवश्यकता हिफ़ाज़त की है। और हिफ़ाज़त उस 
समय तक नहीं हो सकती जब तक कि वह संस्था, लिसके 
सुपुद हिफ़ाज़त का काम हो, स्देव अपने काम पर भमुस्तेद न 
रहे । इस कारण हमारी यह कल्पना--कि अन्‍य मनुष्यों का 
कतव्य है कि हिफ़ाज़त के काम में, जिस परं हमारा अस्तित्व तक 
निर्भर है, हमारा हाथ बटावें---इतनी दृढ़ हो जाती है जितनी 
अधिक साधारण उपयोगी कार्या के विषय में नहीं होती । 
इस प्रकार हिफ़ाज़त का दावा अन्य उपयोगी कार्यों से 
. बिल्कुल्न मिन्‍न हो ज्ञाता है ओर निरपेक्षता ( 4080]प:०7०88) 
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का रूप धारण कर लेता है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष में यह मालूम पड़ता 
है कि इस दावे का शआआधार अन्य बातों का ख्याल्न नहीं है । यदि 
न्याय का उपरोक्त विश्लेषण या स्पष्दीकरणा[ न्याय की कल्पना 
का ठीक वृत्तान्त नहीं दै-यदि न्याय का डप्योगिता के विचार 
से कुछ सम्बन्ध नहीं है, यदि न्‍याय ऐसा श्रादर्श है 
जिस को मस्तिष्क अपने ही . अन्दर दृष्टि डाल कर ज्ञान 
सकता है-तो समम में नहीं झाता कि यह शआनन्‍्तरिक श्रादेश 
कर्ता: ( 70767 0790)8 ) इतना सन्दिग्ध क्यों हे ? क्‍यों बहुत 
स्री बातें एक प्रकार से विचार करने से उचित मालूम पड़ती है 
ओर फिर दूसरी प्रकार से विचार करने से वे ही बाते अनुचित 
मालूम पड़ती हैं । 


हम से बार २ कहा जाता है कि उपयोगिता का आदर्श 
अ्निश्चित है | प्रत्येक मनुष्य भिन्‍न २ प्रकार से अथ लेता है । 
इस काग्या न्याय के श्यादर्शा का पालन उचित है ज्ञो नित्य 
( [7777 779 0]6 ), झनिवाय ( 77679८690]6 ) तथा भूल्न से 
मुक्त ( एमाण890:90]6 ) है तथा जो अपने प्रमाण स्वयं है 
आर जिन पर लोकमत के .परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
है | इस कथन से स्यात्‌ कोई कल्पना करे कि न्याय से संबन्ध 
रखने वाले प्रश्न निर्विवाद हैं तथा यदि हम “ल्याय' को अपने 
ध्याचरण का नियम बनाले तो प्रत्येक आचार के ठीक बे ठीक 
होने का निशशय ऐसे असिन्दिग्ध रूप से होगा जेसे किसी 
गणित के प्रश्न के उत्तर के ठीक या ग़लत होने का निणय हो 
ज्ञाता है | किन्तु यह बात बिल्कुल ग़लत है। जितना विवादा- 
व्मक यह विषय है कि समाज के लिये क्‍या हितकर हैं ओर 
क्या अहितकर, उतना ही विवादात्मक यह विषय है कि क्‍या. 
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. छचित अ्र्थात्‌ न्‍्याय-संगत है झोर क्‍या अनुचित अर्थात्‌ न्याय 
के विरुद्ध । केवल भिन्‍न २ जातियों तथा व्यक्तियों ही में न्याय 
. की कल्पनारयें मिन्‍न २ नहीं हे वरन एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क में 
भी न्‍्याय की कल्पना का झाधार कोई एक नियम, सिद्धान्त या उसूल 
नहीं है । एक ही व्यक्ति की भी न्‍याय की कल्पना बहुत से 
त्ियमों, सिद्धान्तों या उसूलों से मिलकर बनती है। कभी २ 
ऐसा भी होता है कि. इन भिक्न २ नियमों, सिद्धान्तों' या उसूलों: 
के आदेश समान नहीं होते हैं श्लोर ऐसी दशा में ओर उस 
समय बह व्यक्ति या तो किसी अन्य आदश का आसरा लेता 
है या अपनी ही पसन्द को काम में लावा है । 


उदाहग्णुतः कुछ अआदमियों का कहनाः है कि किसी: 
आदमी को इस कारण दणड देना, कि दूसरों को उदाहण्ण हो 
अतनुच्ति हैं । दुएड उस ही दशा में ठीक है जब कि दयड भोगने - 
वाले के फ़ायदे हीः के लिये दएड दिया जाय । दूसरे ल्लोग इस 
सेबिल्कुल्न उल्‍्टी- बात कहते हैँ । उन काः कहना है कि सममभ्दार 
शआयादमियों को उन्हीं! के फ़ायदें के लिये दयड देना नादिग्शाही 
तथा, अन्याय है | यदि- केवल उन्हीं के फ़ायदे का प्रश्न है तो 
अपने फ़ायदे कोवे स्वयं हीः समझ; सकते हैं | हां ! उन को इस 
कारण दयड दिया जा सकता है कि दूसरे शआ्रादमियों में वह 
बुराई न फेले | आत्म-रक्षा के विचार से ऐसा करना: न्‍्याय- 
संगत है | मिस्टर ओवेन ( 07४6७ ) का कहना हैं. कि दयडः 
देना बिल्कुल ही अनुचित है: क्‍योंकि मुजरिम ने अपना चरिक्र 
आप हीः नहीं बनाया हैं। अपनी शिक्षा तथा अपने चारों ओर 
को परिस्थिति के कारण सुजरिमि बन गया है। इन सब बातों: 
के लिये वह ज़िम्मेदार नहीं हूँ । ऊपर से ये सत्र मत बिल्कुल: . 
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चे2क 2 क्‍टकजााी ० आसन मर. 
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मुझे यह प्रतीत होता है कि किसी को हानि पहुंचाने 
वालें को दयंड देने की इच्छे। दो भावों से खद बखद पँदा 
होती है | ये दो भाष॑ आंत्म-रक्षा का शयावेग तथा सह।नुभूति 
को भावना हैं। ये दोनों भाव बिल्कुल प्राकृतिक हैं और या तो 
निमरग (77897) हैं या निसगे से मित्ते जुअते हैं । 


यह प्राक्लतिक है कि यदि हम को या उन मनुष्यों को, 
जित से हमें सहानुभूति है, हानि पहुंचाई ज्ञायगी तो हम को 
बुर मालूम देंग। या हम उस हानि को गेकने या उस हानि 
का बदल लेने की चेष्ठा करेंगे | यहां पर इस प्रकार के भाव 
की उत्पत्ति के विषय में बांद-विवाद करने की आावश्यक्रता 
नदों है | चाहे यह निसर्ग हो या मनीषा का परिणाम--हम सब 
जानते हैं कि ऐसा कग्ना सब पशुओं की प्रकृति में हैं क्‍योंकि 
हम देखते हैं कि प्रत्येक जानवर उन को हानि पहुंचाने का प्रयत्न 
करता है ज्ञो उस को या उस के बच्चों को हानि पहुंचाते हैं 
था जिन को वह समझता हैं कि हानि पहुंचाने वाले हैं । यहां 
पर मनुष्यों तथा श्यन्य ज्ञानवगें में दो बातों का भेद है।.. 
पहिली बात तो यह है क्रि मनुष्यों में मनुष्य जाति तथा सब 
ज्ञान-प्रहण-शील सृष्टि के प्रति सहानुभूति होना संभव है। 
अन्य जानवर अपने बच्चों के साथ हो सहानुभूति रखते हैं । 
कुछ उच्च अणी के जानवर ( /४006 ) ऐसे बड़े जानवर के 
साथ भी सहानुभूति ग्खते हैं जो उन पर मेहरबान होता है । 
दूसरी बात यह है कि मनुष्यों की बुद्धि अधिक विकसित होती है। 
इस कारण भावों का, चाहे आत्म-सम्बन्धी हो चाहे सह।नुभूति 
विषग्र7-दायरा अधिक बड़ा होता है । सहानुभूति का दायरा 
बड़ा हाने के विचार को छोड़कर भी मनुष्य अपनी अधिक 
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विकसित बुद्धि के कारण अपने तथा मनुष्य समाज के हित के 
सम्बन्ध को जिस का वह एक सभ्य है समझ सकता है । वह 
जान सकता है कि जिस शआचरण से साधारणतया समाज को 
हस्ती ( 3०८०9 ) खतरे में पड़ती है उस को हस्ती भी 
ख़तरे में पड़ती है । इस कारण इस प्रकार के आचरण पर उस 
के अन्दर आत्म-रक्षा का निसर्ग ( यदि यह बात निरू्ग हो ) 
जागृत हो जाता दे । इस अधिक विकसित बुद्धि तथा साधारण- 
तया मनुष्य जाति के प्रति सद्दानुभूति का भाव रखने की 
क्षमता के कारण ही मनुष्य अपनी जाति, अपने देश तथा 
मनुष्य ज्ञाति का इस प्रकार ख्याल कर सकता है कि जिस से 
उनको हानि पहुंचाने वाले कार्यों को देखकर उसके अन्दर 
सहानुभूति तथा बदला लेने के भाव जागृत हो ज्ञाते हैं । 

इस प्रकार न्याय के भाव में दयड देने की इच्छा का 
अवयवब उस हानि का जो हमको या समाज्ञ को पहुंचती है, 
बदला लेने की प्राकृतिक भावना है। बदला लेने के ख्यात्न 
में स्वत: कोई आचार नीति नहीं है। जो आचार नीति है 
वंह यह दे कि हम इस ख्याज्न को बिल्कुल सामाजिक 
सद्दानुभूति के आधीन कर देते हैं | प्राकृतिक भावना तो यह है 
कि किसी मनुष्य का जो कुछ भी काम हमें अरुचिकर हों हम 
उस से बुग माने अथांत्‌ करद्ध हों, किन्तु समाज का ख्यातह्न 
थ्या जाने के कारण हम उन कामों से बुरा मानते हैं जो समाज 
के लिये अहितकर हों | उद्यहरणतः मनुष्य ऐसे काम से ऋद्ध 
होते हैं जो यद्यपि उन के लिये अहितकर नहीं होता है बगर्न्‌ - 
समाजञ्ञ के लिये हानिकारक होता 

बहुत से मनुष्य कहेंगे कि जब हम में इस प्रकार का भाव 
उत्पन्न होता है कि अन्याय हो रहा दै तो हम उस समय समाज 
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या सामुदायिक हित का ध्यान नहीं रखते हैँ वर्न्‌ किसी व्यक्ति 
का ख्याल करते हैं | किन्तु इस प्रकार का कथन इस सिद्धान्त 
के विरुद्ध कोई आजक्षप नहीं दे । बेशक साथारशतया मनुष्यों 
को इस कार्ण क्रोध आता है कि उन्हें कष्ट पहुंचा है । किन्तु 
घह मनुष्य, जिस सें इस प्रकार के क्रोध का भाव नेतिक भाव 
( 26079) 7०९।॥४४ ) है अर्थात्‌ जो क्रोध करने से पहिल्ले इस 
बात का विचार करता है कि काम निन्‍्दनीय है भी या नहीं, 
चाहे प्रगट रूंप से अपने दिल में यह न कहे कि में समाज का 
पत्त ले रहा हूँ किन्तु इस बात को अनुभव अचश्य करता है कि 
वह एक ऐसे नियम का पाल्नन कर रहा है जो उस के तथा 
समाज के लिये हितकर हैँ। यदि वह इस बात का अनुभव 
नहीं कर्ता है अर्थात्‌ यदि वह केवल इस ही बात का विचार 
करता है कि उस कार्य का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वह 

नुष्य इस बात को नहीं ज्ञानता कि में सत्य पर हूं या नहीं । 
ऐसा मनुष्य अपने कार्यो के उचित या अनुचित होने का 
विचार नहीं करता है| इस बात को उपयोगिताबाद के विरोधी 
श्याचार शास्त्रियों ने भी मात्रा है । जब कान्‍्ट (जलेसा कि पहिले 
भी लिखा जा चुका है ) आचार नीति का मुख्य सिद्धान्त यह 
बताता है कि इस प्रकार आचरण करो कि जिस से तुम्हारे 
ध्याचरण के नियम को सब सहेतुक धमंवादी (/४७॥70797808) 
क़ानून मान ले तो वह वास्तव में इस बात को मान लेता है. 
कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के श्याचाग-युक्त होने का 
निर्णय करता है तो उस के दमाग में मनुष्य जाति या समाज 
का ख्यात्न रहना चाहिये | यदि कानन्‍्ट का यह आशय नहीं है 
तो उस का कथन निरथक है | भत्ना यह केसे हो सकता है कि 
बिल्कुल खुदग्रज़ी से भरे हुवे नियम को सारे सहेतुक धमवादी 
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मान ७गे | यदि कान्‍्ट के कथन के कुछ अर्थ हो सकते हैं तो 
यही होने चाहियें कि हमको ऐसे नियम के अनुसार श्माचरण 
करना चाहिये कि जिस नियम को सारे सहदेतुक धर्मवादी सामु- 
दायिक हित के विचार से मान ले । 





अच्छी तरह समझाने के लिये सब बातों को फिर दुहगये 
लेते हैं। न्याय! का विचार दो बातों की ऋल्‍पना करता है; एक 
तो आचरण का नियम और दूसग वह भाव ( 57900 ) 
जो इस नियम की अनुमति देता है | शआआचरणा का नियम मनुष्य 
मात्र के लिये समझा जाना चाहिये और उन के लिये हितकर 
होना चाहिये | न्याय का भाव इस बात की इच्छा है कि जो 
ल्लोग ध्याचरण के नियम का उल्लंघन करें उन्त को दय्ड 
मिलना चाहिये। इस के साथ २ किसी श्रादमी या बहुल से 
आ्यादमियों का भी ध्यान होता है जिन को श्ाचग्ण का नियम 
उल्लेबन करने से हानि पहुंचती है ओर उनके श्यधिकार कुचले 
जाते हैं । न्याय का भाव ( 50707767 ) मुझे इस बात की 
प्राकृतिक इच्छा जान पड़ती है कि उन लोगों को हानि पहुंचाई 
जावे जो दैम को या उन को जिन से हमें सहानुभूति है हानि 
पहुंचावें । यह इच्छा सब ज्ञानवरें में पाई जाती हैं । 


इस समस्या पर विचार करते हुवे मेंने इस बात का वर्यान 
किया है कि अन्याय होने पर क्रिसी व्यक्ति या कतिपय व्यक्तियों क्‍ 
का अधिकार कुचला जाता है। अच्छा तो अधिकार कुचले 
जानें का क्या अथ है? जब हम कहते हैं कि अमुक चीज़ पर 
अमुक व्यक्ति का अधिकार दे तो हमारा आशय होता है कि 
उस व्यक्ति का समाज्ञ पर पूरा दावा है कि समाज उस व्यक्ति 
को वह चीज़, क़ानून की ताक़त, शिक्षा अथवा लोक«मत के 
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द्वारा दिल्वाये । हम इस बात को प्रमाणित करने के ल्विये, कि 
ध््रमुक॒वसम्तु पर अ्यमुक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इस बात 
को प्रमाणित करते हैं ,.क समाज को उस वस्तु को उस व्यक्ति 
को दिलाने का प्रबन्ध नहीं करना च हिये किन्तु उस वस्तु की 
प्राप्ति को उस व्यक्ति के भाग्य या इद्योग पर छोड देना चाहिये 
इस प्रकार हम कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अधिरार है कि 
किसी व्यबसाय में इमान्दारी के साथ स्पर्धा अंथात्‌ मुक्ताबिला 
करता हुवा जितना कमा सके कमाये क्‍योंकि समाज को नहीं: 
चाहिये कि वह उस आदमी को ईमानदारी के साथ यथाशक्ति 
कमाने से रोके । किन्तु उस शआआदमी को यह अधिकार नहीं है 
कि वह ३००) मासिक कमायेगा, चाहे वह इतना कमा रहा हो 
क्योंकि समाज इस बात की ज़िस्मेदार नहीं है कि बहू ३००) 
झवश्य कमाये ।इस के विपरीत यदि उस के पास्र तीन प्रतिशत 
व्याज़् का २० सहसखत्र पोयड का स्टःक अथालू कम्पनी कायज़ है 
तो उस का अधिकार द कि वर्ष भर में उसे ३०० पौन्ड मिन्ने 
क्योंकि समाज पर ज़िम्मेदारी आज्ञाती दे कि वह उस्र को 
उसके मृल्नथन पर इतने पोणड की श्याय करावे | 

इस प्रकार मेग विचार है कि अधिकार रखने का मतलब 
किसी ऐसी चीज़ को रखना है जिस को कब्ज़े से बाहर न जाने 
देना समाज का धर्म है । यदि कोई आक्तेप करने वाल्ला मेरे से 
प्रश्न करे कि समाज को ऐसा क्यों करना चाहिये तो में इस के 
सिवाय कुछः उत्तर नहीं दे सकता कि सावजनिक ह्वित के विचार 
से ऐसा करना चाहिये । यदि सार्वजनिक हित का विचार ऐसा 
करने के लिये काफ़ी ज़ो ग्दार प्रमाण नहीं मालुम पड़ता हैं तो उसका: 
कारण यह है कि हमारे न्याय के भाव की नीव केवल देतुवाद 
ही पर नहीं हे बरन्‌ इस भाव में पशु-प्रकृति अर्थात्‌ बदला लेने 
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की इच्छा भी बहुत हद तक शामिल्न है | यह बदला लेने की 
इच्छा इस कारण आचारयुक्त ठहराई जा सकती हैं क्योंकि 
इस का एक बहुत बड़ी उपयोगिता से सम्बन्ध हैं । यह बहुत 
बडी उपयोगिता “हिफ़ाज्नत' हैं| हमारे लिये हितकर बातों में सब 
से अधिक महत्वपूण बाव 'हिफ़ाज्ञत' हैं| ओर सारी सांसारिक 
ल्ाभदायक्र बात ऐसी. हैं जिनकी एक श्ादमी को ध्यावश्यकता 
है किन्तु दूसरे को नहीं हैं | इन लाभदायक बातों में से वहुन सी 
ऐसी हैं जिन को आवश्यकता पड़ने पर हम सहर्ष छोड सकते हैं 
या उन के स्थान की अन्य प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं । किन्तु 
बिना “हिफ़ाज़नः ( 36"ए०ताए ) के किसी आदमी का काम 
नहीं चल सकता । “हिफ़ाज़त' होने की दशा ही में अन्य मनुष्य 
हमको हानि नहीं पहुंचा सकता । हिफ़ाज़ञत होने ही पर इष्ट 
पदार्थ हमारे काम के हैं नहीं तो क्षशिक उपयोग के अतिरिक्त इष्ट 
पदार्था का हमारे लिये कोई मोल नहीं रहता क्योंकि यह अपद्ेशा 
बना रहता दै कि ज्यूंदी कोई हम से मज़बूत आदमी हमको 
मिलेगा तत्काल्न ही हमें इन पदार्थों से वब्च्चित कर देगा । इस 
कारणा उदर-पूर्ति के बाद सब आवश्यकताओं में सब से अधिक 
अनिवाय आवश्यकता हिफ़ाज़त की है। ओर हिफ़ाज़त उस 
समय तक नहीं हो सकती जब तक कि वह संस्था, जिसके 
सुपुद हिफ़ाज़त का काम हो, सदैव अपने काम पर सुस्तेद न 
रहे । इस कारण हमारी यह कल्पना--कि अन्य मनुष्यों का 
कतव्य है कि हिफ़ाज़त के काम में, जिस पर हमारा अस्तित्व तक 
निर्भर दै, हमारा हाथ बटावें--इतनी दृढ़ हो जाती दे जितनी 
अधिक साधारण उपयोगी कार्या के विषय में नहीं होती 
इस प्रकार हिफ़ाज़त का दावा अन्य उपयोगी कार्यों से. 
बिल्कुल्न भिन्‍न हो जाता है ओर निरपेक्षता ( 080]प0०7688) 
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का रूप घारण कर लेता है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष में यह मालूम पड़ता 
है कि इस दावे का आधार अन्य बातों का ख्यात्न नहीं है | यदि 
न्याय का उपरोक्त विश्लेषण या स्पष्टीकरण न्याय की कल्पना 
का ठीक जृत्तान्त नहीं है-यदि न्‍यांय का उपयोगिता के विचार 
से कुछ सम्बन्ध नहीं है, यदि न्‍याय ऐसा शआआादश हैं 
जिस को मस्तिष्क अपने ही अन्दर दृष्टि डाल कर ज्ञान 
सकता दहै-तो समझ में नहीं आते कि यह आन्‍्तरिक आदेश 
कर्ता ( 77767 07808 ) इतना सन्दिग्ध क्‍यों है ! क्‍यों बहुत 
स्री बातें एक प्रकार से विचार करने से उचित मालूम पड़ती है 
ओर फिर दूसरी प्रकार से विचार करने से वे ही बाते श्रनुचित 
मालूम पड़ती हैं । 


हम से बार २ कहा जाता है कि उपयोगिता का शझआदर्श 
प्रनिश्चित है । प्रत्येक मनुष्य भिन्‍न २ प्रकार से अथ लेता है । 
इस कार्य न्याय के शादर्शों का पालन उचित है ज्ञो नित्य 
( ॥77770प/90]8 ), खनिवाय ( 70०778८७७०)० ) तथा भूलत्न से 
मुक्त ( पंधाा॥8७ ८४०१४ ) है तथा ज्ञो अपने प्रमाण स्वयं है 
. झयर ज्ञिन पर त्लोकमत के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
है । इस कथन से स्यात्‌ कोई कहढ्पना करे कि न्याय से संबन्ध 
रखने वाले प्रश्न निर्विवाद हैं तथा यदि हम “न्याय को अपने 
ध्पाचरण का नियम बनाल्न तो प्रत्येक आचार के ठीक बे ठीक 
होने का निर्णय ऐसे असिन्दिग्ध रूप से होगा जैसे किसी 
गणित के प्रश्न के उत्तर के ठीक या ग़लत होने का निणय हो 
ज्ञाता है | किन्तु यह बात बिल्कुल ग्रलत है । जितना विवादा- 
त्मक यह विषय है कि समाज के लिये कया हितकर हैं ओर 
क्या अहितकर, उतना ही विवादात्मक यह विषय है कि क्या 
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उचित श्र्थात्‌ न्‍्याय-संगत है झौर क्या अनुचित अर्थात्‌ न्याय 
के विरुद्ध । कबल भिन्‍न २ ज्ञातियों तथा व्यक्तियों ही में न्‍्याय 
की करहूपनाये भिन्‍न २ नहीं है वरन एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क में 
भी ल्यांय की कल्पना का आधार कोई एक नियम, सिद्धान्त या उसूल 
नहीं हैं | एक ही व्यक्ति की भी न्‍याय की कल्पना बहुत से 
नियमों, सिद्धान्तों या उसूनों से मिलकर बनती है। कभी २ 
ऐसा भी होता है कि इन मिंन्न २ नियमों, सिद्धान्तों या उसूलों 
के आदेश समान नहीं होते हैं श्लोर ऐसी दशा में और उस 
समय बह व्यक्ति या तो किसी अन्य शअआादश का आसर। लेता 
है या अपनी ही पसम्द को काम में लावा हैं । 


उंदाहग्णुंतः: कुछ श्रार्दमियों का कहना दै कि किसी 
ध्यादमी को इस कारण दयड देना, कि दूमरों को उदाहरंण हो, 
अनुचित हैँ । दरड उस ही दशा में ठीक हैं जब॑ कि दयड भोगनें 
वाले के फ़ायदें द्वी के लिये दयड दिया जाय । दूसरे लोग इस 
से बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं | उन का कहना दे कि सममभदारं 
ख्रादमियों को उन्हीं के फ़ायदे के लिये दंड देना नादिग्शाही 
तथा अन्याय है । यदि केवल्न उन्हीं के फ़ायदे का प्रश्न है तो 
अपने फ़ायदे कोवेस्वरथ ही समझ सकते हैं | हां ! उन को इस 
कार्या दयड दिया जा सकता है कि दूसरे आदमियों में वह 
बुराई न फैले । आत्म-रेक्षा के विचार से ऐसा करना न्‍्याय- 
संगत हैं। मिस्टर ओोवेन ( 0०7 ) का कहना है कि दयड 
देना बिल्कुल ही भनुचित है क्‍योंकि मुजरिम ने अपना चरित्र 
आप ही नहीं बनाया है । अपनी शिक्षा तथा अपने चारों ओर 
की परिस्थिति के कारण मुज्रिम बन गया है । हन सब बातों 
के छिये वह ज़िम्मेदार नहीं है । ऊपर से ये सब मत बिल्कुल 
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युक्ति-संगत प्रतीत होते हैं | जब तक इंन प्रश्नों पर केवल्न न्‍्यायसंगत 
था डचिंत होने की दृष्टि से विचार किया जञायगा ओर न्याप्य के 
उन आधांग्भूत सिद्धान्तों पर ध्यान न दिया जायगा जिन पर 
न्याय की प्रमाशिंकता निभर है तो मेरी समझ में नहीं ग्राता कि 
उपरोक्त तीनों मतों में से किसी एक मत का खणडन किस प्रकार 
किया जञासकता है ।तीनी मतों ने न्याय का सर्वसस्मत भिन्न २ 
श्राशय लिया है | पहिला मत कद्दता है कि यह मानी हुई बात 
है कि दूसरे आदमियों के भले के लिये किसी व्यक्ति की बिना 
उसकी इच्छा के करंबानी करना अच्याय है| दूसरे मत का 
कहना है कि यह बात मानी हुई है कि आत्म-रक्षा का ध्यान 
न्‍्याय-सेंगत है और यह अन्याय है कि किसी मनुष्य को उसकी 
इच्छा के विरुद्ध यह मानने के लिये विवश किया जाय कि अमुक 
काम उस के लिये हिंतकर है | ओवेन के श्नुयायियों का कहना 
कि यह मानी हुई बात हैं कि किसी मनुष्य को ऐसे काम के 
लिये, जिसका बह अिम्मेदार नहीं हे, दयड देना ध्मनुचित है । 
इन तीनों मतों में से प्रत्येक मंतर उस समय तक अखंण्डनींय रहेगा 
जबतक कि उस मत के अनुयायियों को न्याय के उस उसूल के 
अतिरिक्त, जिस को उनन्‍्हों ने मान रक्खा है, किसी ओर उसूल 
को मानने के लिये विवंश न किया ज्ञायगा | जब तक भिन्न २ 
उसूह्न रहेंगे, प्रत्येक मत अपने दांवे के सबूत में बहुत कुछ कह 
सकेगा, प्रत्येक मत को श्यपंनी हीं न्‍्याय की कहपना स्थिर रखंने 
के लिये न्याय की श्न्य कल्पनाओं को, जो उस की कल्पना के 
समान ही प्रमांणिंक हैं, कुचेलनी पंडेगा । यह कंठिनाइयां हें। 
संदेव से तत्त्वज्ञानियों ने इन केठिनाइयों को अनुभव किया है। 
इन कठिनाइयों से बचने की बहुत सी युक्तियें भी सोची हैं। किन्तु 
उन थुक्तियों से कंठिनाइयां दूर नहीं होतीं, केवन्न उन का रुख़ 
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फिर जाता है। उपरोक्त तीनों कठिनाइयों में से अन्तिम कठि- 
नाई, से बचने के लिये जो युक्ति स्रोची है वह इच्छा की 
स्वतंत्रता कहाती है | दण्ड देने के कार्य को युक्ति-संगत प्रमा- 
णित करने के लिये कहते हैं कि मुजरिम की इच्छा तो स्वतंत्र 
थी । दूसरी कठिनाई से-अर्थात्त किसी मनुष्य को उस्र ही के 
लाभ के लिये दंसड देना अनुचित है--बचने के लिये इस बात 
की कल्पना करली गई है कि किस्सी श्रज्ञात समय में समांज के 
सब सभयों ने इस बात का मुझ्ाहिदा ( ००09/78० ) कर 
लिया था कि हम सब क़ानूनों का पाल्नन करेगे तथा उनके 
उलंघन करने की दशा में दण्ड के पात्र होंगे ओर इस प्रकार 
या तो अपने या समाज के लाभ के बिचार से क़ानून बनाने 
वाल्लों को वह अधिकार दे दिया था ज्ञो ऐसा न करने की 
दशा में उनको नहीं होता। यह ख्याज्ञ किया जाता था कि 
इस दिल को खुश करने वाले विचार से सब दिकक़त दूर हो 
गई दे तथा दयड का देना न्‍याय-सड़त सिद्ध हो ज्ञाता है 
क्योंकि यह बात मानी हुई दे कि मनुष्य को उस्र ही की इच्छा 
के अनुसार दण्ड देना ै अनुचित नहीं है। यह प्रमाणित करना 
अनावश्यक दे कि उपरोक्त विचार यदि केवल्न कह्पना-मात्र न॑ 
समभझ्का जाय तो भी न्याय का यह उसूल-कि मनुष्य को उस 
ही की इच्छा के अनुसार दयड देना अनुचित नहीं है---अन्य 
उसूलों से, जो पेश किये जाते हैं, अ्रधिक प्रमाणिक नहीं है । 
इस्र बात से पता चलता है कि किस प्रकार बिना किसी नियम 
का अलनुसरणा करे न्याय के कल्पित सिद्धान्त ( 35प79086वें 
ए777०968 ) बन जाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह्‌ 
उसूल तो क़ानूनी अदालतों की सहूलियत के लिये बना लिया 
गया है। किन्तु कानूनी अदाक्षतें भी इस उसूल का पूर्णरूप से 
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' भरत्षन नहीं कर सकती हैं क्योंकि इच्छापूर्वक किये हुवे सुझा... पालन नहीं कर सकती हैं क्‍योंकि इच्छापूर्वक किये हुवे मुझआा- द 
हिंदों को भी छल या कभी २ केवल भूल या ग्रलत सूचना 
की बिना पर रद कर देती हैं । अस्तु । | 


दयड देने की न्याय-युक्तता को मान लेने पर भी 
यह बात बड़ीं विवादग्रस्त रहती दे कि जुर्म के लिये कितना: 
दृएड देना उचित है | न्याय के आरम्मिक तथा स्वाभाविक 
भाव को कोई नियम इनना प्रबल्न नहीं मालूम पड़ता जितना: 
यह नियम-नके ध्मांखझांख के लिये ओर दांत दांत के लिये । 
यहूदियों तया मुसह्मानों के क़ानून के इस सिद्धान्त कोः यूरुप' 
ते अमली उसूलः मानना साधारणतया छोड़ दिया है । किन्तु 
मुझे! सन्‍्देह हैं कि बहुत से मनुष्य दिल. में इस बात को पसन्द: 
करते हैं. । संयोगवश जब किसी मुन्तसिमि को इस ही परिमाण: 
में दरडः मिलता तो जन साधारण. सन्तुष्ट होते हैं | इससे पता 
चल्नता है. कि, इस प्रकारः के दगडः का भाव कितना प्राकृतिक या' 
स्वाभाविक हैं। कुछ आदमियों: का विचार है कि. जुर्म के: 
अनुसार ही दयड' देना उचित है थर्थात मुत्नस्मि को: उसके; 
नेतिक अपराध (7र्ध००७) 8थां७) के अनुसार दण्ड: प्रिल्लताः 
चाहिये | नेतिक अपराध नापने का उनका पेमाना' चाहें कुछ 
भी. ह्वो, ये लोग: इस बात्त का विचार: नहीं: करते कि किसी' 
जुम को करने से रोक के लिये कितने दयड की. शआवश्यकता 
है। दूसरे मनुष्यों का कहना' है' कि दरड' देते समय केवल/ 
इस ही वात को ध्यानः में रखना चाहिये कि कितना दण्ड 
देना चाहिये जिख से: फिर ऐसा जुम न हो | इन लोगों का 
कहना. हैं कि किसी मनुष्य का चाहे कुछ ही अपराध क्‍यों न 
दो उसको; इततचा दण्ड देना उचित है कि जिससे. वह मनुष्य 


श्श्द न्याय से सम्वन्ध 


3 उिीििजा। 
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फ़िर उस्र अपराध को- दुकरा न करे तथा दूसरे लोग उसकाः 
आर्नुसरण न कर | इस से अधिक दयड देना उचित नहीं हे। 


एक ओर विषय का, जिसका पहिले वणन हो चुका है, 
उदाहरण लीजिये | ० ००-०१०४८७४४ए७ ितैच्चा॥] 3.8800&- 
४४०7 में कायय-दच्तता के कास्ण अधिक प्रतिफन्न देता न्‍्याय- 
संगत दै या नहीं ? जिन ज्लोगों का विचार दै कि कार्य-दक्षताः 
के कारण अधिक प्रतिफल देना उचित नहीं है उन लोगों का 
कहना है कि जो कोई भी यथांशक्ति प्रयत्न कर्ता है बराबर 
प्रतिफल का श्रधिकारी है । जितना उससे हो सकता दे वह 
करता है । यह उसका क़सूर नहीं है कि वह ध्यधिक दक्ष नहीं 
है | इस कारण उसे कम प्रतिफल्न देना उचित नहीं-है। कार्य 
में अधिक दच्त होनेवालों को तो और भी बहुत से ल्लाभ हैं । 
उनकी प्रड्ोसा होती है । उनका प्रभाव अधिक होता है | दत्ता 
के कारण उनका चित्त अधिक प्रसन्‍न रहता है | इस कारण 
उस्रको श्रधिक प्रतिफल्लन देने की श्रावश्यकता नहीं है । न्याय 
तो यह कहता है कि समाज को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये 
कि जिससे सब मनुष्यों को उन्‍नति का. समान अवसर रहे । 
समाज को उन लोगों के साथ ओर रियायत नहीं. कग्नी 
चाहिये जिन्हे पहिले ही से उन्नलि का अधिक. अवसर है। 
ज्लिन ज्ोगों का विचार है कि कार्य-दक्षता के कार्श अधक 
प्रतिफल मिलना चाहिये उनका कथन हैं कि दक्ष कारीगर समाज 
का! अधिक काम करते हैं तथा उनका काम अधिक फ़ायदेमन्द 
होता है इस कारण वे लोग अधिकः प्रतिफक्ल के अधिकारी हैं | 
भो काम सब आदमी मिल कर करते हैं उस काम में दध्क 
कांरीगर का अधिक. भाग होता है, इस-कारण उसको अधिक: 
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प्रतिफन्ल न देना एक प्रकार का ल्लुटेरापन दे । यदि उसको ओरों 
के बराबर ही प्रतिफन्न दिया जाता है तो: उससे ओरोें के बलबर 
ही कामलेना चाहिये। उसकी झधिक दक्षता के अनुसार उसे 
कम समय काम लेना चाहिये तथा: कम मेहनत करनी चाहिये ॥ 
ल्याय के. इन परस्पर विरोधात्मक सिद्धान्तों का निणय कोन 
करेगा ९ दोनों पक्षवाले न्‍याय का आश्रय लेते हैं दोनों न्याय 
के मिन्‍न २ रूप लेते हैं| णक पच्त इस बात पर दृष्टि रखता 
है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलना न्‍्याय-सेगत है । दूसरा 
पक्ष इस बात को ध्यान. में रखता है कि समाज को कितना देना 
स्याय-संगत है । प्रत्येक का दावा उसके दृष्टि-कोण के अनुसार 
अखरणडनीय है । न्याय की बिना पर किसी एक पत्त को अधिक 
ध्पच्छा केवल स्वेच्छानुसार (27779) ही बताया 
ज्ञा सकता दै। एक मात्र सामाजिक उपयोगिता ही इस बात 
का नियाय कर सकती. है कि कोनसा पक्त झऋधिक माल्य है। 


इसी प्रकार टेकस लगाने के सस्बन्ध में भी बहुत से 
पररुपर विरोधात्मक न्याय के उसूल्न उपस्थित होते हैं । कुछ 
. श्लादम्ियों. का कहना है कि झार्थिक आय के अनुसार दे टेक्स 
लगाना चाहिये | कुछ आद्मियों की ससस्‍मति है कि 
क्रमश: वर्धित कर ( 07800&॥४९ ॥६8०:800॥ ) चाहिये अर्थात्‌ 
जो आदमी शअ्रधिक बचा सकते हैं-उन से अधिक प्रतिशत के 
हिसाब से टेक्स लेना खहिये । प्राकृतिक स्याय के अनुसार 
ध्प्रार्थिक आय पर बिल्लकुन्न भी ध्यान न देना चाहिये ।। प्रत्येक 
मनुष्य से जब तक मित्न सके बराबर टेक्स लेना चाहिये जिस 
प्रकार किसी मेस या छुब्र के सब मेम्बर-चाहे उनकी आर्थिक 
आय कितनेद्दी हो-_स्मान ( ?77४7)०8० ) अधिछकारके लिये बराबर 





. १२८ ल्याय से सम्बन्ध 

चन्दा देते हूँ। चूंकि सरकार क़ानून द्वारा सब की रक्षा करती: छ्डै 
तथा सब को रक्षा की आवश्यकता द्वोती है, इस कारण न्यायः यही 
है कि सब से रक्षा करने का बरावर मूल्य लिया जाये | यह-बात 
त्याय-संगत समम्की जाती है-ज्याय के बिपरीत नहीं--कि सौदागर 
किसी चीज़ के दाम सब खरीदारों से--बिना इस बात के ख्याज्न 
के कि उनकी आर्थिक स्थिति केसी है-समान ले ॥ किन्तु जब- 
इस ही सिद्धान्त के टेंक्स ल्वगाने पर छल्गाया जाता है तोः 
इस सिद्धान्त के पोषक नहीं मिलतेक्यों कि ऐसा करना मनुष्यता.. 
के भाव तथा समाजिक सुसाधकता के विपरीत है । किन्तु न्याय 
का जो उसूल. बगबर टेक्‍्स लगाने का समर्थन कर रहा है 
उतना द्वी ठीक है जितने वे उसूल जो बराबर टैक्स लगाने से 
. विपक्ष में बियेजा सकते हैं । रईसों से अधिक टैक्स लेना न्‍्याय- 
संगत प्रमाशितः करने के लिये आदमी यह युक्ति देने के लिये 
विवश्न होते हैं कि सरकार गरीबों की अपेत्ता रईसों' के लिये 
अधिक काम करती दै । किन्तु वास्तव में यह बात ठीक नहीं हैं। 
अमीर ज्ोग तो क़ानून तथा सरकार की भ्नुपस्थिति में भी 
गरीबों की अपेक्षा अपनी रक्षा अधिक श्च्छी तग्ह कर सकते 
हैं और संभवतः ग़रीबों' को अपना गुलाम बना लेने में कतकार्य 
हो सकते हैं | कुछ ओर श्यादमियों की सम्मति है" कि जीवन की' 
रत्ता के लिये तो सब को बराबर टेक्स देना चाहिये क्‍योंकि 
सब को अपनी जान बराबर प्यारी दै किन्तु सम्पत्तिः आदि कीः 
रक्षा के लिये न्‍्यूनाधिक टेक्स देना चाहिये क्‍योंकि सब के पास 
समान धन सम्पत्ति नहीं है। दूसरे आदमी इस सिद्धान्त के 
उत्तर में कहते हैं कि सत्र मनुष्यों के लिये; जो. कुछ भी जिस 
किसी के पास है, समाननः मूल्य का है | एक निधन मनुष्यः के 
लिये एक रुफ्या उतना दी मूल्यवान्‌ है जितनी एक झमीर को 
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हैं. 


एक अशर्फ़ी । इन सब परस्पर विरोधात्मक सिद्धान्तों का 
'निणय केवल उपयोगिताबाद ही कर सकता है | 


तो क्‍या नन्‍्याय-संगत अर्थात्‌ उचित ( ४०४ ) झौर 
भस्लहत अर्थात्‌ सुसाधंकंता में केवल कलिपत भेद दै ? क्‍या 
मनुष्य जाति अब तक भ्रम में पड़ी हुई थी जो यद्द सोंचती थी 
कि न्याय (४०४४०४ ) नीति (?०॥०४ ) से अधिक पवित्र 
चीज़ है तथा न्‍्याय-सड्भत होने पर ही किसी काम को मस्लहत 
या सुंसाधकता के विचार से करना चाहिये ? कदापि नहीं । 
न्याय के भाव की प्रकृति तथा उत्पत्ति का विवरणा, जो हमने 
दिया है, “उचित” ओर “मंस्लहत' में वास्तविक भेद मानता है । 
जो ल्लोग इस बात को बिल्कुल घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि 
किसी काय की आचार-युक्तता उसके परिणाम पर निर्भर होनी 
चाहिये वे न्याय-युक्तता तथा मस्ल्हत के भेद को मुझ से 
अधिक महत्त्व नहीं देते हैं । 


यद्यपि में उन सिद्धान्तों का विरोध करता हूं जो उप- 
योगिता को न्‍्याय-युक्तता का आधार न मानकर न्‍्याय-युक्तता 
का कतिपय आदर्श अपने सन्‍्मुख रखते हैं, किंतु में उस 
न्‍्याय-युक्तता को, जिसका आधार मुर्यतया उपयोगिता दे; 
सारी आचार नींति में सब से अधिक पवित्र तथा मान्य समझता 
हूं । न्‍याय-युक्तता ( ०५४४०८७ ) कतिपय उन आचार विषयक 
नियमों का नाम दे जिनका मानुषिक भल्नाई की प्रधान प्रधान 
बातों से सम्बन्ध हे ओर जो इस कारंण, बिना और किसी 
विचार के, आचार--विषयक साधारण नियमों से अधिक मान्य 
हैं । न्याय के विचार की मुख्य कल्पना-अर्थात्‌ किसी आदमी 
या कुछ आदमियों में अधिकार का रहना-इस बात को प्रदर्शित 
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तथा प्रमार्णित करेंती है कि न्‍्याय-युक्ततां से संम्बन्ध रखने 
वाली बाते अधिक मान्य हैं । 


मनुष्य जाति के सुख के लिये आचार-विष्य 5 वे नियम#-*« 
भी मनुष्यों को आपस में एक दूसरे को हानि पहुंचाने से 
रोकते हैं--उन उसूलों से; भो मानुषिक कार्या के किसी विशेष 
विभाग का प्रबंध करने का सबसे अ्रच्छा तरीका बताते हैं, ग्रधिक 
ध्यावश्यक दै।इम नियमों में यह भी विशेषता है कि मनुष्य ज्ञाति 
की सारी सामाजिक भावना ओरों का निर्णाय मुख्यतया इन्हींके श्रनुसार 
होता दै। इन नियमों का पालन करने से ही मनुष्यों में शांति 
रहती हैं। यदि इंन नियमों का पालन करना नियम तथा इन 
का उल्ल्लघन करना अपवाद न हो तो प्रत्येक मनुष्य दूसरे 
मनुष्य को दुश्मम सममने लगें ओर सदेव उससे अपनी गह्षों 
करने का प्रयत्न॑ करता रहे । मनुष्य जाति इंन नियमों का एक 
दूसरे से पालन कराने का अधिक प्रयत्न करती है क्योंकि 
ऐंसा करेंना आवंश्यक सममततीं हैं | दूर-दर्शिता के विचार से 
: प्रत्येक मनुष्य को उपदेश या प्रोत्साइन्न देने से मनुष्यों को' 
लाभ हो सकता है या वे ऐसा भी सोच सकते हैं कि ऐसा करने 
से कुछ लाभ ह नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य को यह निश्चय 
करदेना कि परोपकार करना उसका कतव्य है निस्सन्देह समान 
के लिये हितकर दे, किन्तु बहुत अधिक नहीं । ऐस्ता होना तो 
सम्भव है कि किसी मनुष्य को इस बात की श्यावश्यकता न 
पड़े कि दूसरे उसका उपकार करें, किंतु प्रत्येक मनुष्य को संदेव 





.. # इन नियमों में हमको उन नियमों कोसम्मिलित करना नहीं भूलना चाहिये 
जोः एक दूसरे की 'स्वतन्त्रता में बाधा डालने: से रोकते हैं । 
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इस बात की आवश्यकता रहती दे कि दूसरे मनुष्य उसको द्वानि 
न पहुंचावे । इस कारण वे आचार विषयक्र नियम, जो प्रल्यक्त 
रूप में प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों द्वारा द्वानि पहुंचाये 
ज्ञाने से बचाते हैं तथा परोच्त रीति पर प्रत्येक मनुष्य को केवल 
अपने हो लाभ का ध्यान रखने से रोकते हैं, ऐसे नियम होते 
हैँ ज्ञिनको प्रत्येक मनुष्य दिल्ल से चाहता है ओर इसमें अपना 
भतज्ना समझता है कि इन नियमों का प्रचार करे तथा अपने 
वचनों तथा कार्यो द्वारा इन नियर्मों का दूसरे मनुष्यों से पालन 
कराने का प्रयत्न करे। नियर्मों का पालन करने से ही इस्र 
बात की परीक्षा तथा नि्णाय होता दे कि कोई मनुष्य मनुष्य-समाज 
का सभ्य होने योग्य है या नहीं क्योंकि इस ही बात पर इस 
बात का दारोमदार दे कि वह मनुष्य उन मनुष्यों के क्षिये, जिन 
से उप्तका बारुता पडेगा, कष्टप्रद (2५ पां3७706 ) तो नहीं होगा । 
न्‍्याय-युक्तता को दृष्टि से मान्य बातों में मुख्यतया ये ही 
छ््राचाग-विषयक नियम आते हैं । अन्याय के ख़ास उदाहरण 
वे हैँ ज्च कोई किसी की चीज़ पर ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा कर लेता 
है या किसो पर अनुचित बल्न का प्रयोग करता हैं। इस उदा- 
हरण से उतर कर वे उदाहरण हैं जब कोई बिना किसी 
रण के किसी को वह चीज़ नहीं मिलने देता है जिसका वह 
अधिकारी है। दोनों दशाओं में एक आदमी को द्वानि पहुंचती 


वेहदी प्रबल उद्देश्य, ज्ञो इन अआरम्भिक झआआाचार-नियमों के 
पालन करने की श्याज्ञा देते हें, उन मनुष्यों को दयड का पात्र 
ठहगते हैं ज्ञो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। चूंकि इन 
नियमों का उल्लंघन करने वाले मनुष्यों के विपरीत शात्म-रक्षा, 
दूसरों की रच्ता तथा बदले के भाव जागृत हो जाते हैं, इस 
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ही कारण दर्यंड या प्रतिकार तथा बुराई के बदले बुराई का 

न्याय के भाव के साथ घंनिष्ट सम्बन्ध हो गया है तथा सब 
लोग इन बातों को न्याय के विचार में सम्मिलित कर लेते हैं । 
नेकी के बदले नेकी भी न्याय का एक शादेश है। यद्यपि इसे 
आ्रादेश की सामाजिक उपयोगिता प्रेत्यक्षं है तथा यह अआदेश 
इन्सानियत यां मनुंष्यता का प्राकृतिक भाव किंये हुवे हैं; किन्तु 
तत्क्ण ही इस श्ादेश का हानि या नुकसान के साथ उतना 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दीखता जितना न्याय के बहुत सांधारखां 
उदांहरणों में दृष्टि-गोचग होता है। परन्तु चाहे प्रत्यक्ष. 
में इस आदेश का हानियां नुक्सान के साथ कम संबंध 
मालूम पडे किंतु वांस्तव में कम नहीं है । जो आदमी दूसरों 
से लाभ उंठाता है किन्तु आवश्यंकरतां पड़ेंने पर उंच आंदमियों 
को लाभ का प्रतिंकार नहीं देंतां आर्थात्‌ं उनकें साथ भलाई नहीं 
करता वह उन लोगों को वास्तविंक कष्द पहुँचाता हैं क्‍योंकि 
इस बात से उंनकी अत्यन्त संवार्माविंक तथा सहेतुक आशोर्शों 
पर पानी फिर जाता हैं। इईंसखे केष्ट कां कारण लाभ उठाने 
घाँल्ला मनुंष्य ही दे क्योंकि वंह लोभ पहुंचाने वालें मनुष्य के 
हंदय में ग्रावश्यकता पड़ने पर भल्लांई कियें जानें की आशा 
का अकुर अप्रत्यक्ष रूप से बोंता द्वे। यदिं यह मार्लूंम होजाय॑ 
कि जिंसके साथ हंम मत्लाईं कर रहे हैं वहं संमय पड़ने पर 
हमारे साथ भलाई न करेगा, तो संयाते ही कोईं मनुष्य कभी 
किसी के साथ भन्नाई करे | मनुष्यों के साथ जो बुंराइयां कीं 
जाती हैं उन॑ बुगंइयों में आंशाओं पर पानी फेंरने का दर्जा 
बहुत ऊँचा दे क्‍योंकि मित्रता तथा वादें का तोंडना-दोनों 
बाति-चहुत ही अनाचारंयुक्त समझी जाती हैं। मलुंष्यों के दिल 
को इतनी चोट कभी नहीं पहुंचती ज्ञितनी उस समय पहुंचती 
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हे जब वह मनुष्य, जिस पर उनको पूरा भरोसा होता है, समय 
पड़ने पर धोखा. देदेता, है । किसी, मनुष्य को. उसकी; अल्लाई- 
का प्रतिकार न देना उसके साथ बडी ज्यादती है । 


भ््लाई का बदला न पाते पर किसी मनुष्य को या उस. 
' से सहानुभूति; रखने वाले! को जितना बुरा मालूम होता है 
झर किसी, बात से; उतना बुरा नहीं: मालूम होता । इस कारण: 
प्रत्येक, मनुष्य के. साथ वेंसा, बर्ताव, करने का सिद्धान्त: जिसका 
बह अधिकारी: है अर्थात्‌ भन्ताई के. बदले: भ्लाई- तथा बुराई के. 
बदले बुराई का सिद्धान्त केवल न्याय-युक्तता (रेण्छ००) के. 
किचार ही में नहीं आता हैं बरन्‌ इस सिद्धान्त से स्याय, के भाव: 
को वह दृढ़ता प्राप्त होती है जिसके कारण मनुष्य न्‍्याय-युक्तता. 
को केवल सुसराधकता या मस्ल्नहत से ऊंचा दर्जा देते. दें.। ' 


स्थाययुक्तता के, बहुत से सिद्धान्त, जो संसार में: प्रचल्नितः 
हैं तथा साधा[स्णतया व्यवहत होते हें, न्‍्याय-युक्तता के उपरोक्त 
. सिद्धान्तों को, कार्यकूप में परिणत करनेके कारण-मात्र ( 778(-- 
ए७)४०४/७) ) हैं। मनुष्य केवल उस ही- बात के लिये ज़िम्मेदार 

है जिख बात को: उसने अपनी, इच्छा से किया है या:जिस: बात; 
को वह अपनी इच्छा से रोक. सकता था ।: बिना. किसी आदमी: 
का बयान सुने उसको दोषी ठहराना, अनुचित हैं | दयड -अप्रराध: 
. के अनुसार ही: होना- चाहिये । ये सब बाते; तथा इनसे: मिलती: 
जुल्ती बातें वे सिद्धान्त हैं जिन्तका यंह आशय, है कि. बुराई 
के; बदले ही बुराई हो तथा: बिना- बुराई के किसी: के साथ 
बुगई न की जाय,। ये साधारण, सिद्धान्त अधिकतर: न्‍्यायात्रयों 

के कारण प्रचलित होगये हैं। न्‍्याय्राज्षयों ने अपना काम, 
दवीक रीति से, करने के. लिये अर्थात्‌ दयड़-पात्र-को दंड: देने के: 
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लिये तथा प्रत्येक मनुष्य को उसका अधिकार दिलाने के लिये 
इन 'सिद्धान्तों के अनुसार बहुत से नियम बना लिये हैं । 





न्यायाधीश का पहिल्ला गुण निष्पक्ष होना है | न्याय की 

दृष्टि से निष्पक्षता भी एक फ़ज्ञ है | ऐसा होना इस कारण से भी 
आवश्यक है क्‍योंकि निष्पक्ष हुवे बिना न्यायाधीश अपने दूसरे 
फ़ज्नों को भल्नी प्रकार अदा नहीं कर सकता । किन्तु केवल इसी 
कारण से मनुष्य के कतव्यों में समानता तथा निष्पक्षता के 
सिद्ध न्तों को इतना ऊंचा दर्जा नहीं दिया गया है। एक 
प्रकार से समानता ह्था निष्पक्षता के सिद्धान्त उन सिद्धान्तों 
के, जिन को हमने श्री प्रतिपादित किया दै, उप-सिद्धान्त 
( (/0०7०87768 ) समझे ज्ञा सकते हैं | यदि यह कर्तव्य है कि 
प्रत्येक मनुष्य के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाय जिसका वह 
अधिकारी हैं अर्थात्‌ भलाई के बदले भल्नाई और बुराई के बदले 
बुराई की जाय तो इस सिद्धान्त से यह बात भी अवश्य निकलती 
है कि उन सब मनुष्यों के साथ, जो समान बर्ताव किये ज्ञाने के 
अधिकारी हैं, समान बर्ताव किया जाय | उस समय की बात 
दूसरी है जब किसी इस से ऊंचे कर्तव्य के कारण ऐसा कश्ना 
उचित न हो । इसी प्रकार समाज को, उन सब मनुष्यों के साथ 

_ ह्वो समान बर्ताव के अधिकारी हैं समान बर्ताव करना चाहिये । 
सामाजिक तथा विभाजक ( 72807 0प/४ए७ ) स्याय का यह सब 
से बड़ा संक्षिप्त ( 308078०6 ) आदश है । सब संस्थाओं तथा 
अच्छे नागरिकों का कतंव्य है कि इस आदर्श को अपने सामने 
रकख | किन्तु इस बड़े नेतिक कतव्य की एक ओर भी श्धिक 
गहरी नीव है। यह सिद्धास्त झाचःर-नीति के मृल-सिद्धान्त 
का साज्ञात्‌ नि:सरण्‌ ( 7277606-6778780707 ) है। गोण 
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या व्युत्पन्न सिद्धान्तों का तक शांख्रीय उप-सिद्धान्त मात्र नहीं है। 
यह सिद्धान्त उपयोगिता या अत्यधिक सुख के - सिद्धान्ध के 
धाथ ही में घुसा हुवा है । जब तक कि यह न माना ज्ञाय 
कि प्रत्येक मनुष्य का सुख, समान अंश में ( सुखों की भिन्नता 
का उचित विचार रखते हुये ), बिल्कुल इतना ही गिना जञायगा 
ज्ञितना दूसरे मनुष्य का सुख, यह सिद्धान्त सहेतुक श्मथ 
विहीन शब्दों का रूप-मात्र ग्ह ज्ञाता है। इन शर्तों के पूरा 
होने पर बेस्थम का वचन--घ्रत्येक मनुष्य को एक गिनना 
चाहिये, किसी को एक से अधिक नहीं-उप्योगिता के सिद्धान्त 
के नीचे व्य/ख्यात्मक भाष्य के रूप में लिखा जा सकता है । 
छ्ाचार-शास्त्री तथा क़ानून बनाने वाले की दृष्टि में सुख के सम्बन्ध 
में प्रत्येक मनुष्य का बगबर दावा होने के साथ २ प्रत्येक मनुष्य 
का सुख के सब साधनों के विषय में भी बगबर दावा हो जाता है । 
डस्र समय की बात को छोड़ दीजिये जब कि मानुषिक ज्ञीवन की 
ध्यनिवाय दशाश्यों तथा जन साधारण के हित की दृष्टि से, जिस 
में प्रत्येक मनुष्य का द्वित शामिल हैं, इस सिद्धान्त को स्रीमा-बद्ध : 
कर्ना पड़ला है । इन सीमाओं की खब अच्छी तर 
व्याख्या होनी चाहिये | न्याय के अन्‍य सब सिद्धान्तों के समान 
इस सिद्धाल्त का भी खब स्थानों पर प्रयोग शआ्यावश्यक नहीं हे । 
किन्तु जहां कहीं भी इस सिद्धान्त का प्रयोग उचित खममझा 
 ज्ञाता है, यहै सिद्धान्त न्याय का श्ादेश माना जाता है। यह 
माना जाता है कि सब मनुष्य समाज बर्ताव के अंधकारी हैं 
सिवाय उस समय के जब कि किसी मानी हुई ( 70०९०87786थ ) 
. सामाजिक मस्ल्नहत के कारण इसके विपरीत करना श्मावश्यक 
होता है । इस कारण जब मनुष्य समान बर्ताव के अधिकारी हैं 
तो तम।म सामाजिक असम नतायें, ओ मस्लहत नहीं समझी जाती 
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हैं, केवल मस्क्ादत के विरुद्ध ही नहीं. समझी जाने छ्गती हैं 
वरन्‌ अन्याय समझी जाने लगती हैं । मनुष्य इस; बात परु 
झास्य करने लगते हैं कि किस प्रकार मनुष्यों ने इस अन्याय 
को बर्दाश्त कछ लिया होगा, किन्तु यह बात भूल. जाते हैं. कि 
स्यात्‌ वे भी मस्ल॒हत के वेसे ही अ्रमात््मक विचार में: पड़े हुवे. 
ब्रहुत सी अन्य अखमानताओं को बरदाश्तु कर रहे हैं । ठीक. 
हो जाने पर ये असमानतायें भी उच्हें उन्हीं असमानताश्ों के. 
समान, जिनको: निन्‍न्दतीय समझना उन्‍होंने स्लीखः लिया हैं, 
घृणित मालूम पड़ने लगेगी। समाज सुधार का समग्र, इतिहास 
पसिवतनों से भरा पड़ा है। वही रिवाज्ञ या: सेसस्‍्था जो आरम्भ: 
में सामाजिक अस्तित्व के लिये श्लावश्यक समझा: जाता था 
बाद में अन्याय तथा पत्याचार समझा जाने लगता है ओर 
इस बात की श्रावश्यकवा अनुभव होने लगती: दे कि. उस 
रिवाज- या. संस्था का स्थान किस्री दूसरे ग्वाज. या संस्था को- 
दिया जाय | गुल्ममों ओर स्वतन्त्र मनुष्यों के भेद, सरदारोंः 
तथा नोकंसें ( 0977०७708 ) के भेद तथा उच्च वंश: वालों तथा: 
निम्नवंश वाल्नों के भेद के सस्वन्ध में ऐसा ही हुवादे तथा; ध्यागे- 
भी ऐसा ही. होता रहेगा । रंग, जाति तथा ख््री-पुरुष के भेद- 
के सम्बन्ध में: अब भी कुछ २ ऐसा, ही हो रहा है । 


औओ कुछ कहा गया. है उस से प्रमाणित होता: है कि न्याय: 
य्रा इन्साफ़ कतिपय नेतिक श्रावश्यकताओं का नाम है. जिनका 
फपलड़ा कुल: मिलकर सामाजिक उपयोगिता की- तराज्ञ में 
भारी हे आर जो इस: कारण अन्य नेतिक कठव्यों की: अपेक्षा: 
ध्रधिक मान्य हैं:। नि:स्सन्‍्देह कभी २ ऐसा अवसर- हो सकता; 
है जब कोई ओर सामाजिक, कतेव्य इतना महत्त्व-पूर्णा, हो जाता; 
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है कि उसके सामने न्याय या इन्साफ़ के साधारण सिद्धान्वों 
को वार्क़े पर रखेना पड़ता है, उदाहरण॒तः जान बचाने के लिये 
अआ्रावश्यक भों्नन या ओषधि को चुराया या ज़बरदस्ती छीन लेना 
ध्रथवा एक मात्र प्रशेखापन्न प्राप्त डाक्टर को जबरदस्ती भगा- 
ह्ञाना या उसे इंक्षाज करने के लिये विवर्श करमा केवल्ल 
अंनुमंत ही नहीं वरन्‌ कर्तठंय हों सकता हैं। ऐंसे अवसरों परं 
हम किसी चीज़ को, जो पुण्य या गुशा (४१४४०) नहीं हैं, 
ज्याय या इन्साफ़ नहीं कहते । हम साधारणंतया यह नहीं कहतें 
हैं कि किसी दूसरे नेतिक सिद्धान्त के कारेंग[ स्याय की ताक़ पर. 
रखना चाहिये वेरन कहंते हैं कि जों बांतं साधारंण दशा में 
स्‍्याय-युक्ते होती है इस विशेष स्थिति में ठेंस दूसरे सिद्धान्त 
के कार्ग्यां न्‍्याय-्युक्त नहीं रहती | भाषा का इंस प्रकार प्रयोग 
करने के कारणों न्याय यां ईन्सांफ़े की नित्यतां में मैंदं नहीं 
पड़ता ओर हम को यह प्रतिपादित करेंने की श्मावश्यकतां मेंहीं 
. धड़ती कि अन्याय या बें ईन्साफ़ी प्रशेससीय भी हो सकती है । 


यहँ बात सेव प्रत्यक्ष रहीं हैं कि स्यायथ्युक्त कार्य 
मैसेंहँलत के काम भी होंते हैं | भेंद यह होता दै कि न्‍्यांय- 
थुक्तता के साथ एक विशेष भाव ( ह०7४ंग्रा70 ) होता है 
झो उसे मसंज्नहंत से प्रथक्‌ करता है । 


यदिं इंस विशेष भाव कां कारैण पूर्ण रूँप से प्रतिपांदिंत 
करे दिया गया है; यदिं ईंस्र भाव की कोई विशेष उंत्पत्ति 
सभानना आवश्यंक्र नहीं है, यंदि य॑ंह भाव बुंगा मानने का 
ध्राकृतिंक भाव है तंथा सामाजिक भलाई के शप्नुंसांर होने के 
कारण आचार-युक्त है; यदि यंह भांत्र न्‍्याय॑-युक्तता से सबन्ध 


१३८ न्याय से संश्बन्ध 


ैरन्‍नरीक.टी करी... 


रखने वाल्ली सब बार्तों में केवक्न मोजूद द्वी नहीं रहना है बरन्‌ 
मौजूई रहना चाहिये तो फिर क्‍याय या इन्साफ़ का बिचार 
- डपयोगितात्मक अआचाग्शास्त्र के मार्ग में कोई अड़्चन नहीं दै । 
न्याय उन कतिपय सामाझिक उपयोगिताओं का ठीक नाम 
रहता दे जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं ओर इस काग्या 
अन्य उपयोगिताओं से ज्ञासि के रूप में अधिक निरपेच्च तथा 
मान्य है। विशेष दशा में क्रिसी अन्य उपयोगिता का अधिक 
महत्वपूण होना सम्भव है | इन कारणों से न्‍्याय की कल्पना 
में साधारण उपयोगिनाओं की अपेक्षा किसी ओर अधिक दृदढ्ध 
भाव से काम लिया जाना चाहिये ओझोर ऐसा ही होता भी हे । 


टी कि-लीिजीकिआीरजा5 लीक 5 थे आज आज, ही ही धरा न यही चालक /2%, ३३ ज अटल, 20५ ,/तार ता 











5[729! £:/0|-[घ४१॥ ७२४ (४०१६८. 
आतीतात्यक ']':४780870०॥08]]8॥.8 ) - तस्‍्वज्ञानियों के 
एक विशेष समुदाय का नाम हैं| इन्द्रियातोत सिद्धान्तों 
([.:8080७70 6708) “॥607788) के मुख्य पेषक रिचर 
( 9०४०० ), किशदे ( 7५०७॥७ ) तथा शैल्लिंग हुए हैं । 
अमरीका में इस प्रकार के सिद्धान्तों का प्रचोर एमरखन 
( ॥77९7807 ) ने किया था। श् 
एपीक्यों रियन-एपीक्यूरस ( ३४२-२७० ईसा से पूर्व ) नामक 
तच्ववेत्ता के अनुयायी | एपीक्यूरसल का कहना था कि हम 
को इस कारण नेकी करनी चाहिये क्योकि नेकी करने से 
 झुख मिलता है और खुख से बढ़कर अन्य कोई चीज़ 
नहीं है।... द द 
_कान्ट-एमेन्युअल कान्‍्ट ( १७२४-१८०४ ई० ) नाम का जमेनी 
में एक प्रसिद्ध तस्ववेत्ता तथा वैज्ञानिक हुवा हे। श्म वीं 
तथा १६ वीं शताब्दो के तत््ववेत्ताओं पर इस के विचारों 
का बड़ा प्रभाव पड़ा था। 
लयल-टामख कार्लायल (१७६५-१८८१६०)नाम का एक 
क प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हुआ है। इसकी निम्न लिखित 
रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं।- (!) अफशाला डि०ए०।प्र०0 
(2) एव80 हगापे 297#68००॥, (8) [॥/6 6 ई,000978 ०0 
0]ए०० ए००एछज ०] (4) ए#फए०तान॑ंढर 0९ 07९७६. 
_ऐेटो-प्लेटे (४२६-३४७ ई० से पूर्व) यूनान का प्रसिद्ध तत्ववेत्ता 
था। इसका असली नाम एरिस्टराक्लीज ( 8&7५४४00७६ ) 
था | यह सुकरात का शिष्य तथा अरस्तू का गुरु था। 
'डायलोग्स' ([0)8]027०8) तथा 'रिपब्लिक' (2०७प्र0- 
. ]0 ) नामक इस्तकी दो युस्तके बहुत प्रसिद्ध हें । 





प्रोयेगीरस-ईसला से ४०० वर्ष पूर्व इस बाय का यूनान में एक 
.. प्रसिद्ध तच्वेसा हुआ हे । प्रोटेगोरसल का उस खमय के 
यूनानी देखताओं में विश्वास नहीं था। इस कारण इसके 
देशवासो इससे बहुत नारा हो गये थे और इसफो डुबों 
दिवां था । द 
बेल्यप-बैस्थन्न जरमी (१५४८-१८३३) नामक एक अंग्रेज त्तइ- 
पेत्ता हुवा हे ।इंसने अपने ग्रन्थों में डउपयेगिताबाद के 
. सिद्धान्तों को खूब अच्छी तरह समझाया है । 
शकरात-यह प्रसिद्ध यूनानी तत्ततवेचा था। इसका जन्म खन्‌ 
४६६ बी०सी०में हुब। थ।। यह बड़े स्थ।घोन दिचार चाजां 
था। अपने स्वाधीन बिचारों के कारण ही सन्‌ ३६७ बी० 
सी० में इस को जहर का प्याला पीना पड़ा था। क्‍ 
टायक्स-( 5६०08 /णजीनू नामक यूनांनी तत्त्तज्ञानी रे 
अजुयायी । “++-- 


का भूल सुधार 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध क्‍ शुद्ध 
. रैंहे ५४ . दुख ..... रुख 
श्द १२ समभता ... रूमझा- 
५७ २१ निग्यानवे निनन्‍यान वे काम 
७९१ दे किसी चोज . छिखी ऐसी चीज 


७& 


ह क्ः 


., भावों के भावों के निरंकुश )े 
.. ( *. 0बा'ए | - (#&7 बा ए). 
श०द ड. . जाता री जाता है क्‍ 
+०३ १४ खमान साक्षी का व्यवहार समान व्यवद्दार 
१९१ २१५ इस प्रकार करने के हि फ 

क्‍ ... विवश किया 2 ॥। विवश किया जाय 


क्र 


प्रन्‍्थ माला द्वारा प्रकाशित पुस्तक 





-कार्नेगी ओर उसके विचार । 


... यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार एक जुलाहे का 
_ छड़का अपने ही परिश्रम से करोड़पति-नहीं २ अरब पति--हो द 
गया और फिर किस प्रकार अपने अतुछ घन को परोपकर में 
लगा दिया तो अवश्य इस पुस्तक को पढ़ें | पुस्तक का प्रत्येक 
शब्द नूतत उत्साह का सब्चार करता है | प्रायः सब ही हिन्दी 
की मुख्य पत्र-पत्रिकाओं ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। 


शुका[-....पुस्तक उत्तम ढंग से लिखी गई है। घर घर पढ़ी जानी चाहिये। 
कारमेंगी की जीवनी और उस के विचार दोनों द्वी महत्व पूरे और अत्यन्त 
शिक्षाप्रद हैं ॥ 


 सरस्वती----जीवनन्रित्र शिक्ञाप्रद भर मनोरञ्जक है । सुन्दर द्श्प 
तथा अच्छे काग्रज़ पर छपी हे ॥| 


माधुरी--*ह योग्यता के साथ कानगी के जीवन के दर पहलू पर, उसके 
. चिचारों पर और उसकी सफलता के रहस्य पर, अ्रकाश डाला गया है। ऐसी 
पुस्तकों का अधिक प्रचार दोना चाहिये | पुस्तक किसी उपन्यास से कंम 
दिलचस्प नहीं है ॥। 

१09छ8ारार ६५८ ४७४--- 
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२-टाल्सटाय की ग्जात्म-कहानी । 
जगतू-प्रसिद्ध रशियन महर्षि टाल्लटायकों कोन नहीं ज्ञानता | 
_दार्ब्सटाय का जन्म एक उच्च घराने में हुवा था। डस समय के 
डच्च-कुछोत्पन्न नव-युवकों के सम्रान टाद्सटाय का यौवन 
काल भी अनेक घुणित कामों में बीता | दुराचार, मिथ्या-भाषण, 
लूटमार, मद्यपान, निरदृंयता आदि सब हो दुष्कर्म उसने किये । 
. किल्तु अन्त को उसके जीवन ने ऐसा पढ्टा खाया कि महात्मा 
ओर ऋषि के नाम से पुकारा जाने लगा | यदि आप ज्ञानता 
चाहते हैं कि टाब्सटाय के जीवन में ऐसा बड़ा परिवर्तन किस 
प्रकार होगया तो आप. यह पुस्तक अवश्य पढ़ें | यह पुस्तक 
टाइ्सटाय की “ ](ए (07688707 ” नामक पुस्तक का सरल 
तथा सरस हिन्दी में अनुवाद है | योरोपीय भाषाओं में इस 
क्‍ पुस्तक के संकड़ों संस्करण निकल चुके हैं । पुस्तक के आदि में 
भूमिका के अतिरिक्त टाह्सटाय का चित्र और ज़ीवनचरित्र भी. 
है। पृष्ठ संख्या १२० के लगभग। 'सूल्य केत्रछ ॥#) 


अतापं-यह महपि टल्सटाय की आत्म-कद्दानी है । जिज्ञासुओं को यह 

- पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। महात्माओं की विचार-धारा' में निमजिजत होने 
से चित्त को शान्ति मिलती है । विशेषतः हिन्दी के पाठकों को असहयोग के श्स 
थुग में टाल्सटाय के विचार अवश्य जानना चाहियें। पुस्तक की भाषा अच्छी है। 


झ्यो्‌ लि-महात्माओं के जीवनं-चरित्र का पाठ सदैंव लाभदायक होता 
है और फिर टाल्सटाय जैसे मद्दात्मा का जौवन “जिसने अन्धकार से प्रकाश में 
कुमांगे से सत्मागे में प्रवेश किया हो तो अवश्य ही शिक्षा-प्रद है। आरम्म 
में १५ पृष्ठ में कारुणिक जी ने टाल्सटाय का जीवन-चरित्र देकर पुस्तक की 
“डप्योगिता को और बढ़ा दिया है । 


“उपयोगिता वाद । 


- प्रसिद्ध तत्वशानी स्टुअटे मिल की थुगपरिवत्त नकारी पुस्तक . 
' चरिलिशेरियनिज्म (80078 ) का खरल हिन्दी में अनु 
| मूल पुस्तक के लेखक के नाम से ही पाठक पुस्तक की उच्त- 
. झता का अनुमान कर सकते हैं। मिल की पुस्तक की प्रशसा 
करना सूर्य को दीपक दिखाना है । द 
पुस्तक के आरस्म में मिल का चित्र ओर ज्ीवन-चरित्र भी है। 
प्रृष्ठ सख्या १२० कफ लगसभ | सृल्य ॥| ) 


९ए-आधुनिक सप्ताश्चयें । 

व्योमयान, सब मैरीन (पनडुब्चियां), एक्सरेंज, बेतार क्वा तार, 
टेलीफोन, ग्रामोफ़ोन, तथा रेडियम--अर्थात्‌ आधुनिक काल फरे 
सात अत्यन्त महत्वपूर्ण, आश्यर्योत्पादक तथा युगपरिवक्त नकारी 
आविष्कारों-का सरल तथा भाषा में मनोरञ्ञक तथा खारगर्भित 
 चत्तान्त जिस को साधारण बुद्धि रखने वाले पाठक भी आसानी 
से समझ सकते हैं। 
...बहुधा छोगों का विचार है कि वेज्ञानिक पुस्तकें शुष्क तथा 
अरुचिकर होती हैं, किन्तु इस पुस्तक के पढ़ने से पाठकों को 


मानना पड़ेगा कि वेज्ञानिक विषयों की पुस्तक भी मनोरब्जक 
.. तथा रोमाश्चकारी होने की दृष्टि से अच्छे से अच्छे तिलूस्म दथा 
ऐय्यारी के उपन्यासों को नीचा दिखा सकती हैं | 

पुस्तक के आरस्भ में विज्ञान के घुरन्धर विद्वान श्रीयुत 
डाक्टर रामजीनारायण ज्ञी डो० एस७ सी० की सारगमभित तथा 
“विद्वलापूण भूमिका है। 

पुस्तक अनेक चित्रों से भूषित हैं । छप रही है । शीघ्रददी 
अ्रकांशित होगी । हे 


-" मं श़्त्नं ५ किक केँ मिल ञ् द्वि नम सा ल दिन 
४--मुंगेलों के अन्तिम दिन... 
 डद के प्रसिद्ध लेखक मुंलव्विरे फितरत श्रीयुत रूवां जा हसन 
नित्नामी के. अन्तिम मुगल राजकुमार तथा राजकुमाण्योाँ से 
संस्वन्ध रखने वाले लेग्ों का सरल तथा सतरस हिन्दी में रूपान्तर | 
बहादुरशाह बादशाह और उन के बीवी बच्चों की आपब॑ंती 
दुःखभरी सच्ची कहानियां । 
पुस्तक को पढ़ने से पाठकों को मालूम होगा कि जिन मुगल 
घ्राटों के सामने एंक दिन सारा भारतवर्ष सर झुकाता था उन्हीं 
के वंशज आज़ पेट भर रोटी को तरसते हैं । कोई चपरासा का 
काम कर रहा है और कोई ठेला चला रहा है। कोई भीख मांग- 
कर ही ज़िन्दगी के दिन परे कर रहा है। पुस्तक ऐतिहासिक 
होने के साथ ही साथ मनोरज्ंकता की हृष्टि से अच्छे २ उप- 
न्‍्यासों का मात करती है। एक बार आरस्भ करके बिना समाष्त 
किये छोडने को जी नहीं चाहता। द 
... पुस्तक के आरमभ में एक सांरगर्भित भूँमिका है जिस-में 
मुगल साप्नाज्य का संक्षिप्त इतिहास है। 
एस्तक सचित्र ओर बहुत अच्छे कागज़ पर रंगीन स्याही में 


छपी है। कुल मिला कर १६ र्पृष्ठ हैं । तिस पर भी संचे साधारण 
के सभीते के लिये मूल्य लागत मात्र केवछ ॥४) रक्‍्खा गया है । 


हि 


हमारी अन्य पुस्तके 


१--गनार कली । 


कवि सप्चाट रचीन्हूनाथ टगोर फी एक प्रसिद्ध गठप का सरछ 
. >सथधा-सरस हिन्दी अश्युवाद्‌। जहांगीर बादशाह ओर नादिरि बेगम 
. कै सेंकड़ों वर्ष पुराने प्रेम का जीता ज्ञागता खित्र | मूल्य #)॥ 





